। हे 
स्वाखां ससन्‍्तभरद्ग 
( इतिहास ) 


अथात्‌ 
अनेक आचीन ग्रन्थों ओर शिलालेखों आदि परसे बहुत खोजके 
बाद योजना किया हुआ स्वामीसमन्तभद्रका पवित्र 
जीवनचरित्र, 'समय-निणेय” और '्र्च-परिल्षय 


गा मी. जग स्याही दो खास धो हित! 


प्रयोनक-- ३६ 
£ य्ुगवीर ! पं० जुगलकिशीर छेझतोर) 
सरसावा, जिला सहारनपुर | 
भूतपूर्व सम्पादक, 
' झैनहितेषी ' और ' जैनगजद 
थ्य्य्स्स््शछ्प्फ्क्प्म्ल्म् 
प्रकाशक--- 


जैन-अन्थ-रत्नाकर कायोलय | 
हीराबाग, पो० गिरगँंव, वम्बई । 


0९4 





श्रावण वि० स० १९८२; जुलाई सन्‌ १९२५। 
भ्रथम संस्करण | 


प्रकाशक-- 


छगनभल चवाकलीवाल 
मालिक--- 
जैन-प्रन्थ-रत्नाकर कायोरुय, 
हीरावाग, पो० गिरयाव-वम्बई । 


डि कि ऊि 
छि छि 
ि 
प्रिंटर. 
मंगेश नारायण कुलकर्णी, 
कर्नांठक प्रेस, 


ठाकुरद्वार रोड, बम्वई | 


2(0९९-०९३-्दीन डेट) 0 बबंठ०-2०न>ग६ 
|; | समर्पण-पत्र । ' 
ः श्रीयुत पंडित नाधूरामजी प्रेमी, 
हा 
| 





हीराबाग, बम्बई | 


<नन०ह2०<ई2०<2० 


मान्य महोदय सुहृहर, 
स्वामी समन्‍्तभद्गके पवित्र जीवन-इत्तान्तोंकी इधर उधर 
बिखरा हुआ, अन्धकाराच्छन्न और नष्ट होता हुआ देख कर 
: मुझे खेद होता था| मेरी बहुत दिनेंसि यह इच्छा थी कि मै २. 
यथाशाक्ति उन्हें एक पुस्तकें संचित और सकलछित करूँ । 
हालमें, “ र्नकरण्डक ” नामके उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) 
पर एक « प्रस्तावना ” लिख देनेकी आपकी सातिशय प्रेर- 
णाको पाकर, उसे लिखते हुए, में स्वामीजीके विशेष परिच- 
यंके लिये उनके इस पावन “इतिहास” को छिखनेमें समर्थ हो 
सका हूँ; इस दृष्टिसे यह आपकी ही प्रेरणाका फल है और आप 
हा इसे पानेके मुस्तहक है । आपकी समाजसेवा, साहित्यसेवा, 
इतिहासप्रीति, सत्यराबि और गरुणज्ञता भी सब मिलकर मुझे ह।ए 
इस बातंके लिये प्रेरित कर रही हैं कि मे अपनी इस पवित्र । 
रे और प्यारी कृतिको आपकी भेट करूँ | अतः मैं जापके हा 
# करकमलोंमें इसे सादर समर्पित करता हूँ । आशा है आप 
स्वय॑ इससे छाम उठाते हुए दूसरोंको भी यथेष्ट छाम पहुँ- हा 


 चाने करेंगे 
री न कक क आपका मित्र--- रू 
। जुगलकिशोर, मुख्तार। रे 


०६३०० ०६१-००६$->० ६, <#20<2०7<>०<>णी४ 











णि ल्‍न््ल््ज्््ज्स्त प्‌ 
| विषय-सची । । 
छः प्यी 
विषय 
आवकथन 
ऐतिद्यासिक तत्त्वोंके अनुसंघानकी कठिनाइयों 
पितृकुछ और शुरुकुछ. «५. ««.. «०. «५०६ 
शांतिवमों और समन्तभद्र गा ५४० 
जिनस्तुतिशत ( स्तुतिवि्या ) का कृत्वादि 230 
गृहस्थाश्रम-प्रवेश ओर विवाह ८८ बडे ३०७ 
राज्यासन-संवंधी भारतका एक दस्तूर.«« ४३६ 


दीक्षा और शिक्षा, उनके स्थान ««» खा पे 
शणगच्छादि विषयकी गद़बढ़ ३०६ «०६ «७ 
शुणादि-परिचय ७१७ ७७0७ ७०७ 
संस्कृत भाषासे प्रेम और उसके साद्वित्य पर अटल छाप 
कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाग्मित्व नामके चार गुण 
लोकमें समन्तभद्बके उक्त गुणोंकी धाक और उनके विषयमें 
प्राचीन विद्वानोंके उद्धार ««« 
वाद-क्षेत्र, मनःपरिणति, धर्मग्रचारके लिये विहार, वादघोषणाएँ 
और उनका फल ,«- 2५८ बे 
चारण ऋछ्धिसे युक्त “पदार्ड्धेक ' होनेके उल्लेख ... नर 
समन्तभद्रका 'मोहनमत्र' अथवा उनकी सफलताका रहस्य , 
स्याद्रादविया और समन्तभद्र 529 
समन्तभद्दके वचनोंका माहात्म्य और उसके विषयसें श्रीवियानंदादि 
आचायोंके हार्दिक उद्वार  ... 8 २ 
समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र ..- ७५८ ब्ध् 
समन्तभद्कके प्रयोंका उद्देश्य हर तह 


*# न ७ ७ ७ ले 


१० 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


१५ 


२७ 
डरे 
रे 
ड० 


५६ 
जद 


विषय पृष्ठ, 

« ध्वासी ' पद और उसकी प्रद्धिद्धि .« ब्घू ०४ ६० 

भावी तीथैकरत्व हे ० :5र 
भारतमें सादी तीर्थकर होनेके उल्लेख. ,« 


समन्तभद्रकी अद्देद्धक्ति, 'स्तुतिकार'हपसे प्रतिद्धि और स्तुति- 
स्तोन्नोंके विषयमें उनकी विचारपरिणति तथा दृष्टि ,«« ध्ड 
जीवनके दो खास उद्देश्य « न 


86७ उ खा 

दिवकोदि आचायकी भावना 55 २३४ हि रे 

झ्ानजावन आर आपत्काल ७० ७३० पक ७३३ 
मुनिचयोका कुछ सामान्य प्रदशन और भोजनविधिकां, तद्विपयक 

विचारोंके साथ, यरत्किचित निदपण . ««« ३ 


मणुवकहह्ीीमं तपथ्चरण करते हुए, 'भस्मक' रोगकी उत्पत्ति, स्थिति 
और तजन्य वेदनाके अवसर पर समन्तभद्रका घेयीवलम्बन ७९% 
मुनिअवस्थामें रोगको नि*प्रत्तीकार समझकर, 'सल्लेखना' मत घारण 
करनेके लिये समतभद्रके विचारोंका उत्थान और पतन... <४ 
गुरुसे सल्लेखना्रतकी प्रार्थना, गुझुका उसे अस्वीकार करते हुए 
सम्बोधन और कुछ कालके लिये मुनिपषद्‌ छोदनेकी आज्ञा. ८७ 
मुनिवेषकों छोब्कर दूसरा कौनसा वेष ( छिंग) घारण किया जाय, 
इस विषयर्म विचार ओर तदनुकूल भ्रश्वत्ति ८९ 
का्चीमें शिवकोटि राजाके पास पहुँचना और उसके * मोमलिंय * 
नामक शिवालयकी आश्चयंघटना 


०५ ९१ 
दिवकोटि राजाका अपने साई शिवायनसहित जिनदीक्षाप्रहण, 

भस्सक रोगकी शादि और आपत्कालकी समाप्ति ... थ््डू्‌ 
श्रवणबवेल्गोलके शिलालेख जादिसे उक्त घटनाका समर्थन ... ९४ 
दिवकोटि राजाके विषयर्मे ऐतिहासिक पयोलोचन पर ९९ 
* आराघनाकथाकोश ' में दी हुईं ब्रह्म नेमिदत्तकी समन्तभद्र- 

कथाका सारांश और उसपर विचार... ००. पे०२ 
संमन्तभद्र॒के श्िम्य, आर भश्मक व्याधिकी उत्पत्तिका समय ११३ 


जीवनचरित्रक्न उपसहार . 5 बोर ०० ११४ 


विषय 

खसमय-निर्णय. ... 2३६ -३ 
मतान्तरविचार ... बढ ३४ 
सिद्धसेन और न्यायावतार..., मे 


क्षपणक-शब्दका दिगम्बर साधुओंके लिये व्यवहार 


पून्यपाद-समय 9० 9७७ ७०७ 


उमास्वाति-समय ० जब 
वीरनिर्वाण, विक्रम और शक संवत्‌ ... 
कइुन्दकुन्द-समय गा कम 


राजा दिवकुमार नव ५०४ 
एलाचाये २ जब कम 
पट्टावलिप्रतिपादित कुन्दकुन्द-समय ... 
भद्रवाहुके शिष्य झुन्दकुन्द <४६ 
ठुम्बुढ्राचाये और श्रीवद्धेदेव.. ««« 
गगराजके सस्थापक सिंहनन्दी ६०० 
समयनिर्णय प्रकरणका उपसंहार _««« 
अन्थ-परिचय . ..« ४ 3४७ 
आप्तमीमासा ( देवागम )... दे 
युक्तयजुशासन डे ०२४ 
स्वयभूस्तोत्र ( समन्तभद्गस्तोत्र ) «.« 


जिनस्तुतिशतक ( स्तृुतिविद्या, जिनशतकालकार ) 
रत्नकरण्डक-उपासकाध्ययन (२० श्रावकाचार ) 


जीवसिद्धि. ««« «०० ब 
तत्त्वान्शासन ... ०9२ ५०४ 
प्राकृतव्याकरण . . « ब ६5० 
अम्ताणपदार्थ. ,«« ०० 5०४ 


क्मप्राश्त-टीका ( पट्खण्डागसके प्रथम पाँच खण्डोंका भाष्य ) 


गन्धहस्तिमहासाष्य ( अवतकके मिले हुए उल्लेखोंका प्रद्शेन 


और उनपर विस्तृत विचार । ) 


पृष्ठ 
११५ 
११५ 
१२६ 
१३८ 
१४१ 
१४४ 
१४७ 
१५८ 
१६५ 
१७२ 
१७५ 
१८३ 
१८९ 
१९२ 
१९६ 
१९५७ 
१९५७ 
२०२ 
३०३ 
२०४ 
र०ण०ज 
२०६ 
२०७ 
२०९ 
२१० 
२११ 


२१३२ 


विषय पृष्ठ 


परिशिष्ट विश हि ००... रेडड 
विवुघ श्रीघरके मतानुसार कुन्दकुन्दाचायें और तुम्बुद्राचायेका 
पट्खण्डागमके टीकाकार न होना. ..« ६ रेड 
विद्ुध श्रीधघरके मतसे भूतवलि आचायेका दीक्षासे पहके नरवाहन 
राजा होना; ओर नरवादहनका समय ... २४६ 
सिद्धसेन दिवाकरके समय-सम्बंधमें ठा० हमेन जैकोवीका सतत. २५० 


शुद्धि-पत्र ० >क० 0६० कक ्सक *शय 
अनुक्रमणिका. ««« किन ३६७ शक «६ न 


ज> 


श्रीमत्समन्‍्तभद्रस्वामिनें नमः 
[८ दि 
स्वासों सम्नन्त॒स्रद्र | 


प्राकथन । 

70 बा 
जे नसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समर्थ विद्वानों और सुप्नज्य 
महात्माओमें भगवान्समन्तभद्र॒ स्वामीका आसन बहुत 
ऊँचा है । ऐसा शायद कोई ही अभागा जैनी होगा जिसने आपका पवित्र 
नाम न सुना हो; परंतु समाजका अधिकाश भाग ऐसा जरूर है जो आपके 
निर्मल गुणों और पवित्र जीवनबत्तान्तोंसे बहुत ही कम परिचित है--. 
बल्कि यों कहिये कि, अपरिचित, है अपने एक महान्‌ नेता और 
ऐसे नेताके विपयमें जिसे ' जिनंशासनका अ्रणेता ” तक छिखा है 
समाजका इतना भारी अज्ञान बहुत ही खटकता है। हमारी बहुत दिनोंसे 
इस बातकी बरावर इच्छा रही है कि आचार्यमहोदयका एक सच्चा 
इतिहास---उनके जीवनका पूरा इत्तान्त---लिखकर छोगोंका यह अज्ञान 
भाव दूर किया जारय॑ | परंतु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी हम अभी 
तक अपनी उस इच्छाको पूरा करनेके लिये समर्थ नहीं हो सके | 





१ देखो श्रवणवेल्गोलका ।दिछालेख न० १०८ ( नया नं० २५८ )।, 


र्‌ स्वामी समन्तभद्र | 





इसका प्रधान कारण यथेष्ट साधनसामग्रीकी अप्रापति है। समाज 
अपने प्रमादसे, यद्यपि, अपनी वहुतसी ऐतिहासिक सामग्रीको खो 
चुका है फिर भी जो अवशिष्ट है वह भी कुछ कम नहीं है। परंतु वह 
इतनी अस्तब्यस्त तथा इधर उधर बिखरी हुई है और उसको माद्धम 
करने तथा प्राप्त करनेमें इतनी अधिक विघ्नवाधाएँ उपत्यित होती हैं 
कि उसका होना न होना वरावर हो रहां है | वह न तो अधिकाएियों- 
के स्रयं उपयोगमें आती है, न दूसरोंको उपयोगके लिये दी जाती 
है और इसलिये उसकी दिनपर दिन तृतीया गति ( नृष्टि ) होती रहती 
है, यह वड़े ही दुःखका विषय है! 

साधनसामग्रीकी इस विरूतांके कारण ऐतिहासिक तत्तोके अनुसं- 
धान और उनकी जेंचमें कमी कभी बड़ी ही दिक्क्ते पेश आती हैं और 
कठिनाइयों मार्ग रोककर खड़ी हो जाती हैं । एके नामके कई कई और 
विद्यान्‌ हो गये हैं; एक विद्यान्‌ आचार्यके जन्म, दीक्षा, गुणप्रत्यय 
और देशप्रत्ययादिके भेदसे कई कई नाम अथवा उपनाम भी हुए हैं; 

$ जैसे, “ पद्मतन्दि ' और “ अभाचन्द्र ' आदि नामोंके धारक बहुत से 
आचाये हुए हैं। “ समन्तभद्र ' नामके धारक भी कितने ही विद्वान, हो गये 
हैं, जिनमें कोई “ रुघु ' या ' चिक्क/ कोई “अभिनव', कोई “ गेरसोप्पे, ” कोई 
* अद्वरक ' और कोई “ शहस्थ ” समन्तभद्र कहछाते थे । इन सबके समया- 
दिक्का कुछ परिचय लेखककी लिखी हुईं रत्नकरण्डकभ्रावकाचारकी असल्तावनामें, 


* अंथपर संदेह * शीघेकके नीचे, दिया गया है । स्वामी समन्तभद्र इन सब- 
से भिन्न थे और दे चहुत पहले हो गये हैं। 

२ जैसे, “ पद्मनन्दि ? यह झुन्दकुन्दाचार्यका पहला दीक्षानाम और बादको 
* कोण्डडुन्दाचाय ? यह उनका देशपत्यय नाम हुआ है; क्योंकि वे * क्ोष्ड- 
इन्दपुर ' के निवासी थे। गुवोलियोंमें आपके एलाचार्य, वक्रमीव और 
अभ्पिच्छाचाये न्यम भी दिये हैं, जो शुणादि श्रत्ययकों छिये हुए समझने 
चाहिये और इन नामोंके दूसरे आचाये मी हुए हैं । 


प्राकधन । इ्‌ 





और दूसरे विद्वानोंने उसका यथारुचि---चांहे जिस नामसे---अपने 
ग्रंथोंमे उल्लेख किया है; एक नामके कई कई पर्यीयनाम भो होते 
हैं और उन पर्यायनामों अथवा आशिक पर्यायनामोंसे भी विद्वानों 
त्तथा आचार्योका उल्लेख मिलता है; कितने ही विभिन्न भाषाभोके 
अनुवादोंमें, कभी कभी मूलग्रंथ और ग्रंथकारके नामोंका भी अनुवाद 
कर दिया जाता है अथवा वे नाम अनुवादित रूपसे ही उन भाषाओं- 
के प्रंधोंमें उल्लेखित हैं; एक व्यक्तिके जो दूसरे नाम, उपनाम, 
पधरयौयनाम अथवा अनुवादित नाम हों वे ही दूसरे व्यक्तियोंकि मूठ नाम 
भी हो सकते हैं और अक्सर होते रहे हैं; समसामयिक व्यक्तियोंके 
नामोंका भी प्रायः ऐसा ही हाल है, कोई कोई विद्यान्‌ कई कई आचा- 
यौंके भी शिष्य हुए हैं और उन्होंने अपनेको चाहे जहों चाहे जिस आचा- 
चैंका शिष्य सूचित किया है, एक संघ अथवा गच्छके किसी अच्छे 
आचार्यकी दूसरे संघ अथवा गच्छने भी अपनाया है और उसे अपने 
ही संघ तथा गच्छका आचार्य सूचित किया है; इसी तरहपर कोई कोई 
आचार्य अनेक मर्ठोके अधिपति अथवा अनेक स्थानोंकी गदियोंके 
स्वामी भी हुए हैं और इससे उनके कई कई पद्चशिष्य हो गये हैं, 

जिनमेंसे प्रत्येकने उन्हें अपना ही पट्चगुरु सूचित किया है । इस प्रका- 

रकी हालतोंमें किसीके असछी नाम और असली कामका पता चलाना 

कितनी टेढी खीर है, और एक ऐतिहासिक विद्वानके छिये यथार्थ 

वस्तुत्थितिका निर्णय करने अथवा किसी खास घटना या उलछेखकों 

किसी खास व्यक्तिके साथ सयोजित करनेमें कितनी अधिक उलकझ्षनों 

पर्यीय नामसे डल्छेख पाया जाता हे । और प्रमाचन्द्रका प्रमेन्द्र यह आंशिक 

'पर्यायनाम है जिसका बहुत कुछ व्यवद्यार देखनेमें आता है । 





ए स्वामी समनन्‍्तभद्र । 


तथा कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, इसका अच्छा अबुभव 
वे ही विद्यन्‌ कर सकते हैं मिन्‍्हें ऐतिहासिक क्षेत्रमे कुछ अर्तेतक कार्म 
करनेका अवसर मिला हो | अस्तु॥ यथेष्ट सावनसामग्रीके विना ही। 
इन सब अथवा इसी प्रकारकी और भी बहुतसी दिक्कतों, ठल्झनों 
और कठिनाइयेमिंसे गुजरते हुए, हमने आजतक स्वामी समन्तमभद्- 
के विपयमे जो कुछ अनुसधान किया है-जो छुछ उनकी कंतियों, 
दूसरे विद्वानोंके प्रथोंमें उनके त्रिपयके उल्लेखवाक्यों आर शिला- 
लेखों आदि परसे हम माहछूम कर सके हैं--अथवा जिसका हमें अनुभव 
हुआ है उस सब इतिहत्तको अब संकलित करके, और अधिक साधन- 
सामग्रीके मिलनेकी प्रतीक्षामें न रहकर, प्रकाशित कर देना ही उचित 
माछ्म होता है, और इस ढिये नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता हैः-- 


पितृकुल और गशुरुकुछ । 
सवा समन्तभद्र के वाल्यकाछका अथवा उनके गृहस्थ-जीवनकी 
प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता, और न यह माद्धूम होता है कि 
उनके मातापिताका क्‍या नाम था। हों, आपके “आप्तमीमासा” ग्रथकी 
एक प्राचीन प्रति ताड़पत्नों पर लिखी हुई श्रवणवेल्गोल्के दौनेकि जिनदास 
शारकृलके भडारमें पाई जाती है | उसके अन्तमें लिखों है--- 
“४ इति फणिमंडलछालंकारस्थोरगपुराधिपसनों! श्रीस्वामि- 
समन्वभद्रसुनेः कृतो आप्तमीमांसायास्‌ |? 
इससे माछूम होता है कि समन्तभद्र क्षत्रियवशमें उत्पन्न हुए थे 
और एक राजपुत्र थे । आपके पिता फणिमडछान्तर्गत उरगपुर के 


१ देखो जैनहितेयी भाव ११, अंक ७-८, पृष्ठ ४८० । आराके जैनतिद्धान्त- 
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भवनमें भी, ताउपन्रोंपर, श्राय ऐसे ही छेखवालो प्रति मौजूद है । 


पितृकुछ और गुरुकुछ | प्‌ 








राजा थे, और इस लिये उरगपुरको आपकी जन्मभूमि अथवा वाल्य- 
लीछाभूमि समझना चाहिये । “ राजावछीकथ ” में आपका जन्म 
* उत्बछिका * ग्राममें होना लिखा है जो प्रायः उरगपुरके ही अंतर्गत 
होगा | यह उरगपुर ' उरैयूर ” का ही संस्क्रृत अथवा श्रुतिमधुर नाम 
जान पड़ता है जो चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहातिक राज- 
घानी थी । पुरानी त्रिचिनापोडी भी इसीको कहते हैं । यह नगर 
कावेरके तटपर बसा हुआ था, बन्द्रगाह था और किसी समय वड़ा 
ही समृद्धिशाली जनपद था । 

समंतभद्रका बनाया हुआ “ स्तुतिविद्या” अथवा “ निनस्तुति- 
शातं ? नामका एक अलंकारप्रधान ग्रंथ है, जिसे जिनशेतेके ! 
अथवा “जिनशतकालंकार ? मी कहते हैं | इस अंधका “गत्वेकस्तुत- 
मेव' नामका जो अन्तिम पथ है वह कवि और काब्यके नामकों 
लिये हुए एक चित्रबद्ध काव्य है। इस काव्यकी छह जारे और नव 


निर्केल्ते रथ 


चलयवाली चित्ररचनापरसे ये दो पद निर्केते हे- 
' शांतिवर्मइत,' “ जिनस्तुतिशत' 
इनसे स्पष्ट है कि यह प्रंथ ' शान्तिवर्मा ” का बनाया हुआ है और. 
इस लिये “ शान्तिवर्मा ” समतभद्गका ही नामान्तर है। परतु यह नाम 
उनके मुनिजीवनका नहीं हो सकता; क्योंकि मुनियोंके 'चर्मान्तः नाम 


हज 


नहीं होते | जान पड़ता हैं यह आचार्य महोदयके मातापितादिद्वारा 

१महाकवि कालिदासने अपने “ रघुवश ' मे भी 'उरगपुर ' नामसे इस नगरका 
उल्लेख किया है । 

२ यह नाम पंथके आदिम सगलाचरणमे दिये हुए “ स्तुतिविद्या प्रसाधये ? 
इस प्रतिज्ञावाक्यसे पाया जाता है । 

३ देखो महांकवि चरसिंहकृत ' जिनशंतक-डीका ? । 


६ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





रखा हुआ उनका जन्मका झुभ नाम था | इस नामसे भी आपके 
क्षत्रियवंशाद्धव होनेका पता चलता है | यह नाम राजघरानोंका है | 
कदम्ब, गग और पल्लुव आदि वशोंमें कितने ही राजा वर्मान्त नामको 
लिये हुए हो गये हैं। कदम्बोंमें * शातिवर्मा” नामका सी एक राजा 
हुआ है | 

यहें पर किसीको यह आशका करनेकी जरूरत नहीं कि “जिन- 
स्तुतिशत ! नामका ग्रंथ समंतभद्रका बनाया हुआ न होकर शझाति- 
वर्मा नामंके किसी दूसरे ही विद्वानका वनाया हुआ होगा; क्योंकि 
यह ग्रथ नि्विवाद रूपसे स्ामी समंतभद्रका बनाया हुआ मादा 
जाता हैं। प्रंथकी प्रतियोंमें कर्वृत्वरूपसे समंतभद्रका नाम छगा 
हुआ है, टीकाकार महाकवि नरसिंहने भी उसे “ तार्किकचूडामणि- 
श्रीमत्समंतभद्राचायविरचित' सूचित कि * और दूसरे 
आचार्यों तथा विद्वा्नेने भी उसके वाक्योंका, समंतभद्बके नामसे,, 
अपने प्रंथोर्मे उल्लेख किया है | उदाहरणंके लिये * अलंकारचिन्ता-- 
मणि ! को लीजिये, जिसमें अजितसेनाचार्यने निम्नप्रतिज्ञावाक्यके 
साथ इस प्रथके कितने ही पद्मोंको प्रमाणरूपसे उद्घ्त किया है--- 

श्रीमत्समेतभद्रायेजिनसेनादिभापितम्‌ । 
लक्ष्यमात्र लिखामि स्वनामसूचितलक्षणम्‌ ॥ 

इसके सिव्राय प० जिनदास पाश्चनावजी फडकुछेने * स्वयभूस्तोत्र! 
का जो सस्करण संस्कृतटीका और मराठी अनुवाद सहित प्रकाशित 
कराया ह उसमें समतभद्ग॒का परिचय देते हुए उन्होंने यह सूचित 
किया है कि कर्णाउकेशल्थित “अप्टसहल्ली ” की एक प्रति 
जाचार्यके नामफा इस प्रकास्से उल्लेख किया है---“ इति फणि- 
मंडलालंकारस्थोरगपुराधिपम्रनुना. शझांतिवर्मनामा श्रीसमं- 


पितृकुछ और गुरुकुछ । ७ 


तभद्रेण ।”” यदि पडितजीकी यह सूचना सत्य » हो तो इससे यह 
विषय और भी स्पष्ट हो जाता है कि शातिवर्मी समन्तभद्वका ही नाम था। 

वास्तवर्मं ऐसे ही महत्त्वपूर्ण काव्यप्रंथोंके द्वारा समन्तमद्रकी 
काब्यकीर्ति जगतमें विस्तारको प्राप्त हुई है | इस प्रंथमें आपने जो 
भपूर्व शब्दचातुर्यकोी लिये हुए निर्मे भक्तिगगा बहाई है उसके 
उपयुक्त पात्र भी आप ही हैं। आपसे भिन्न “ शातिवर्मा ” नामका 


» पं० जिनदासकी इस सूचनाको देखकर हमने पन्नद्वारा उनसे यह माछूम 
करना चाद्दा कि क्णोटक देशसे मिली हुईं अष्सहल्लीकी वह कौनसी प्रति है: 
और कहाँके भंडारमें पाई जाती है जिसमें उक्त उल्लेख मिलता है । क्‍योंकि 
दौवलि जिनदास शालत्रीके भडारसे मिली हुईं “ आप्तमीमासा 'के उलछेखसे यह 
उछ्ेख कुछ भिन्न है। उत्तरमें आपने यही सूचित किया कि यह उल्लेख प० वंशी- 
घरजीकी लिखी हुईं अध्टसहस्नीकी श्रस्तावना परसे लिया गया है, इस लिये इस 
विषयका प्रश्न उन्हींसे करना चाहिये । अष्टसहल्लीकी प्रस्तावना ( परिचय ) को 
देखने पर माठ्म हुआ कि उसमें “ इति ” से * समन्तभद्रेण ” तकका उक्त उल्लेख 
ज्योंका त्यों पाया जाता है, उसके शुरूमें “ कर्णोट्देशतो रूब्धपुस्तके ” और 
अन्तमें  इत्यायुड्ेजो दृश्यते” ये शब्द लगे हुए हैं। इसपर गत ता० ११ 
ज़ुलाईको एक रजिष्टड पत्र प० वशीधरजीको शोलापुर मेजा गया और उनसे 
अपने उत्त उछ्ेखका खुलासा करनेके लिये प्रार्थना की गई । साथ ही यह भी 
लिखा गया कि “ यदि आपने स्वयं उस कणोठ देशसे मिली हुई पुस्तकको न 
देखा हो तो जिस आधार पर आपने उक्त उल्लेख किया है उसे ही कृपया सूचित 
कीजिये' । ३ री अगस्त सन्‌ १९२४ को दूसरा रिमाइण्डर पत्र भी दिया गया 
परंतु पडितजीने दोनोंमेंसे किसीका भी कोई उत्तर ठेने की कृपा नहीं की । 
और भी कहींसे इस उल्लेखका समर्थन नहीं मिला । ऐसी द्वालतमें यह उल्लेख 
कुछ संदिग्ध माल्म होता है। आश्रय नहीं जो जेनद्वितेषीमे प्रकाशित उक्त 
* आप्तमीमांसा 'के उलछलेखकी गलत रुमृति परसे ही यह उल्लेख कर दिया गया 
हो; क्योंकि उक्त प्रस्तावनामें ऐसे और भी कुछ गलत उल्लेख पाये जाते हैं-- 
जैसे 'काच्या नग्वाटको5ह” नामक पयको मह्लिपेणप्रशल्तिका बतठाना, जिसका 
वह पथ नहीं है । 





८ स्वामी समन्तमद्र | 


20000 कल 2 रर 
कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्यातू हुआ भी नहीं। इस लिये उक्त शी 
निर्मूल जान पड़ती है | हाँ, यह कहा जा सकता है कि समतमद्ने 
अपने मुनिजीवनसे पहले इस ग्रथकी रचना की होगी । 
परंतु प्रंथके साहित्य परसे इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता। 
आचार्य महोदयने, इस ग्रन्थमें, अपनी जिस परिणति और जिस भाव- 
मयी मूर्तिको प्रदर्शित किया है उससे आपकी यह कृति मुनिअवत्था- 
की है मारछूम होती है | गृहस्थाश्रममें रहते हुए और राज-काज करें 
हुए इस प्रकारकी महापाडित्यपर्ण और महदुच्चमावसपतन्न मौलिक 
रचनाएँ नहीं वन सकतीं | इस विषयका निर्णय करनेके लिये, 
संपूर्ण अंथका गौरके साथ पढते हुए, पद्य न० १९,७९ और ११४ * 
को खास तौरसे ध्यानमें छाना हिये। १९ दें पदयसे ही यह 
माकूम हो जाता है कि स्वामी ससारसे भय-भीत होने पर शर्ररकों 
छेकर ( अन्य समस्त परिप्रह छोड़कर ) वीतराग भगवानकी शरणमें 
प्राप्त हो चुके थे, और आपका आचार डस समय -( प्रंथरचनाके 
समय ) पवित्र, श्रेट/ तथा गणवरादि अनुप्ठित भाचार जैसा उत्कृष्ट 
अथवा निर्दोष था। वह पद्च इस प्रकार है-- 

. पृतखनवमाचारं ठन्‍्वायात॑ भयाहुचा । 

स्वया वामेश पाया सा नतमेकाच्येशंभव ॥ 

इस पद्य्में समन्‍्तभद्रने जिस प्रकार 'पूतत्वनवमाचार!-+-और “भयात्‌ २ 
तन्वायात' ये अपने ( मामा पदके ) दो खात विशेषण पद दिये 

* यह पय भागे “ भावी तीर्थकरत्व ' श्वीपकके नीचे उद्घृत किया गया है । 

+ ' पूनः पवित्र सु सुधु अनवस* गणघराथनुष्ठिन आचारः पापक्रिया- 


निद्वत्तिवेस्पास। पूनस्वनयमाचार/४ अतस्त पूनस्वनवमाचारम्‌ “ति टीका । 
» भवदाव्‌ ससारमीतें: । तनन्‍्व्रा शरीरेण ( सद्द ) आयात॑ जागत । 


पितृकुछ और गुरुकुछ | ढ्‌ 


हैं उसी, प्रकार ७९ वें + पद्ममें उन्होंने * ध्वंससानसमानस्तत्रासमा- 
नस * विशेषणके द्वारा अपनेकी उछेखित किया है| इस विशेषणसे 
साछम होता है कि समन्तसद्रके मनसे यद्यपि त्रास उद्देग-बिलछकुल नष्ट 
(अस्त ) नहीं हुआ या-सत्तामें कुछ मौजूद जरूर था-फिर भी वह 
घ्वंसमानके समान हो गया था, और इस छिये. उनके चित्तको, उद्दे 
जित अथवा सत्रस्त करनेफके लिये समर्थ नहीं था | चित्तकी 
ऐसी स्थिति बहुत ऊँचे दर्ज पर जाकर होती है और इस लिये 
यह विशेषण भी समन्तभद्बके सुनिजीवनकी उत्कृष्ट स्थितिकों सूचित 
करता है और यह बतढाता है कि इस प्रंयकी रचना उनके मुनिजी- 
वनमें ही हुईं है। टीकाकार नरसिंहमइने भी, प्रथम पद्यकी प्रस्तावनामें 
*श्रीसमन्तभद्राचार्यविरचित' लिखनेके अतिरिक्त, ८9 वें पद्म आए 
हुए  ऋद्ध ' विशेषणका अर्थ “बुद्ध ” करके, और ११७ वें पयके 
* बन्‍्दीयूतवतः ” पदका अर्थ “ संगलपाठकी. भूतवतोषि नप्नाचा- 
यरूपेण भवतोषि मम्र ! ऐसा देकर, यही सूचित किया है कि यह 
अथ समन्तभद्रके मुनिजीवनका वना हुआ है । अस्तु॥ 

स्वामी समन्तभद्वने गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया और बिवाह कराया 
या कि नहीं, इस वातके जाननेका प्रायः कोई साधन नहीं है। हों, यदि 
यह सिद्ध किया जा सके कि कदम्बवशी राजा शान्तिवर्मा और शान्तिवर्मा 
समंतमभद्र दोनों एक ही व्यक्ति थे तो यह सहजहीमें बतछाया जा सकता 
है कि आपने गृहस्थाश्रमको धारण किया था और, विवाह मी कराया 
था । साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि आपके पुत्रका नाम 

.__ यह पूरा पद्म इस'प्रकार है-- 


स्वसमान समानन्धया भाससान स माउनघ । 
ध्वैंसमानसमानस्तन्नासमानसमानतम्‌ ॥ 





१० स्वामी समन्तमद्र । 
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मुगेशवर्मी, पौत्रका रविवमों, प्रपौन्रका हरस्विमी और पिताका नाम काकु- 
चरम था; क्योंकि काकुत्स्थवमी, मृगेशवर्मी और हरिवर्माके जो दान- 
पत्र जैनियों अथवा जैन संत्याओकी दिये हुए हलठसी और वैजयन्ती- 
के मुकार्मोपर पाये जाते हैं उनसे इस वंशपरम्पराका पता चलता है* [ 
इसमें सदेह नहीं कि प्राचीन कदम्वबंशी राजा प्रायः सब जैनी हुए हैं 
और दक्षिण ( वनवास ) देशके राजा हुए हैं; परंतु इतने परसे ही, 
नामसाम्यके कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि शातिवर्मा कदम्ब 
और शातिवरमो समतभद्र दोनों एक व्यक्ति थे। दोनोंको एक ब्यक्ति 
सिद्ध करनेक लिये कुछ विशेष साधनों तथा प्रमाणोंकी जरूरत है 
जिनका इस समय अभाव है | हमारी रायमें, यदि समंतभद्गने विवाह 
कराया भी हो तो वे बहुत समय त्तक गृहस्थाश्नमर्मे नहीं रहे हैं, उन्हेंने 
जल्दी ही, थोड़ी अवस्थामें, मुनि दीक्षा घारण की है और तभी वे उस 
असाधारण योग्यता और महत्ताको प्राप्त कर सके हैं जो उनकी कृतियों 
तथा दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंमें उनके विषयके उल्लेखवाक्योंसे णई 
जाती है और जिसका दिग्दरन आगे चछ कर कराया जायगा। ऐसा 
माद्म होता है कि समनन्‍्तभद्दने वाल्यावस्थासे ही अपने आपको जैन- 
धर्म और जिनेन्द्र देवकी सेवाके लिये अर्पण कर दिया था, उनके प्रति 
आपको नेसशिक प्रेम था और आपका रोम रोम उन्हींके ध्यान और 
उन्हींकी वार्ताकी लिये हुए था | ऐसी हालतमें यह आश्या नहीं की 
जा सकती कि आपने घर छोड़नेमें विछम्त्र किया होगा । 
भारतमें ऐसा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी मृत्युपर राज्या- 
सन सबसे बडे बेटेकीं मिलता था, छोटे वेंटे तब छुद्ठुम्बकी छोड़ देते 


# देखे * स्टठीज इन सादय इंडियन जनिज्म * नामको पुस्तक, भाग दूसरा, 
पृष्ठ <७॥ 








पिठकुलछ और गुरुकुछ । ११ 


थे आर धार्मिकजीवन ब्यत्तीत करते थे; उन्हें अधिक समयतकः 
अपनी देशीय रियासतम रहनेकी भी इजाजत नहीं होती थी #। 
जौर यह एक चर्या थी जिसे भारतकी, खासकर बुद्धकाडीन भारत- 
की, धार्मिक संस्थाने छोटे पुत्रोंके लिये प्रस्तुत किया था | इस चयोमें 
पड़ कर योग्य आचार्य कभी कभी अपने राजबन्धुसे भी अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त करते थे | संभव है कि समंतभद्गको भी ऐसी ही किसी 
परिस्वितिमेंसे गुजजना पड़ा हो; उनका कोई बड़ा भाई राज्याधि- 
कारी हो, उसे ही पिताकी मृत्यु पर राज्यासन मिछा हो, और इस 
लिये समतभद्गने न तो राज्य किया हो औौर न विवाह ही कराया हो; 
बल्कि अपनी स्थितिको समझ कर उन्होंने अपने जीवनकों शुरूसे 
ही धार्मिक साँचेमें ढाल लिया हो; और पिताकी मृत्यु पर अथवा 
उससे पहले ही अवसर पाकर आप दीक्षित हो गये हों; और शायद 
यही वजह हो कि आपका फिर उरगपुर जाना और वहें रहना प्रायः 
नहीं पाया जाता | परतु कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि, आपकी 
धार्मिक परिणतिमें कत्रिमताकी जरा भी गंध नहीं थी। आप स्वभावसे' 








+ इस दस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी छेखकके लेखसे मिलता है ( ॥(४- 
प्ण्याना0,ञ0टत ॥0 [70, 47. 5, 22. देखो, विन्सेण्ठ स्मिथकी अली 
हिस्दी ऑफ इढिया ? पु० १८५, जिसका एक अश इस अकार है--- 

48 घाटांडा(: (८४ाग्र८०8 ज़याटए 855प/85 प्र५ 9४: ९ 22८९0वे- 
'प्रष्ट [0 ६6 95 ए गावांग, जा 3 तागए ता25, 96 (5 5पट- 
रल्टतेंटत एज 5 टंवट5: 507 ( #िएादशदा दे ), 62 006९ए- 
505 €ए९ पी शिाए गाते दांलण 8 7टीए7स्‍075 [6, धाऐं, 
चा९ए घर ॥0 [णाएछुआ शीं०जफ़टत ६0 7ढजंतवट ता धीशए प्रशाएर 
बागड्वेगा - 


१२ स्वामी समन्तभद्र | 








ही घर्मात्मा थे और आपने अपने अन्तःकरणकी आवाजते प्रेरित 
होकर ही जिनदीक्षा € घारण की वी | 

दीक्षासे पहले आपकी शिक्षा या तो उरेयूरमें हो हुईं है और या 
वह कांची अथवा मदुरार्म हुई जान पड़ती हं। ये तीनों ही स्थान 
उस वक्त दक्षिण भारतमे विद्याऊे खास केन्द्र थे और हन सर्वेर्भि 
जैनियोफे अच्छे अच्छे मठ भी माजूद थे जो उस समय बे बढ़े 
विद्यालयों तथा शिक्षाल्यॉफा काम देते थे | 

आपका दीक्षात्थान प्रायः काची या उसके आसपातका कोई ग्राम 
जान पड़ता है और फांची + ही--जिसे 'कामीवरन! भी कहते हैं--- 
जापके धार्भक उद्योगोकी केन्द्र रही माहुम होती हं। जाप वहींके 
दिगम्वर साधु थे ! “ कांच्यां नभ्नाट्को5ुह * ? आपके इस वाक्यसे 
भी यही घ्वनित होता है । काचीमें आप कितनी ही वार गये है, 
ऐसा उल्लेख + * राजावकीकधे ' में भी मिलता है | 

# सम्यूगद्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वंक जिनानुष्ठित सम्यक्‌ चारित्नके अहणकों 
* जिनदीक्षा ? कहते हैँ । समन्तभद्ने जिनेद्धदेवके चारित्र गुणको अपनी जाँच- 
द्वारा न्‍्यायविहित और अद्भुत उदयसहित पाया था, और इसी छिये थे सुप्रसन्न- 
चित्तर्से उसे धारण करके जिनेन्द्रदेवकी सच्चो सेवा और भक्तिमें लोन हुए थे । 
नीचेके एक पदसे भी उनके इदी भावकी ध्वनि निकलती है--- 

अत एव से छुधनुतस्प चरित॒गुणमद्भुतोद्यम्‌ । 
न्‍्यायविहितमवधायय जिने त्वयि सुभसन्नमनसः स्थिता चयसर्‌ ॥१३०॥ 
--युक्त्यन्ुशासन । 

* ट्ूविड ठेशकी राजधानी जो अर्सेतक पल्लवराजाओंके अधिकारमें रही है। 
यह मद्राससे दक्षिग-पश्चिमकक्को ओर ४२ सीरूके फासलेपर, चेगवतती नदी 
बर्द्र्‌ स्थित है 

» यह पूरा पद्य आगे दिया जायया | 

+ स्ठडीज इन साउथ इडियन जैनिज्म, छू० ३०१ 


पिठृकुल और गुरुकुल | ११ 


पिठृकुलछकी तरह उनके गुरुकुलका भी प्रायः कहीं कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता और न यह माद्ूम होता है कि आपके दीक्षागुरु- 
का कया नाम था। सख्त्रय॑ उनके प्रथोमें उनकी कोई प्रशस्तियाँ 
उपलब्ध नहीं होतीं और न दसरे विद्वानोंने ही उनके गुरुकुलके 
सम्बधम कोई खास प्रकाश डाला है। हों, इतना जरूर माद्ठम होता 
है कि आप 'मूलसघ ” के प्रधान आचार्योामें थे। विक्रमकी 
१४ थीं शताब्दीके विद्वान कवि “हतस्तिमल ” और “ अय्यप्पायी 
ने  श्रीमृलसंवव्योम्रेन्दुः ” विशेषणके द्वारा आपको मूछसघरूपी 
जआाकाशका चंद्रमा लिखा है *। इसके सिवाय श्रवणबेल्गोलके 
कुछ शिलालेखोंसे इतना पता और चलता है कि आप अश्रमिद्र- 
चाह श्रुतकेबली, उनके शिष्य चद्रगुप्त, चैद्रयुत्त सुनिकि बशज 
प्मनदि अपर नाम अश्रीकोंडकुंदसुनिरान, उनके वशज उमास्त्राति 
अपर नाम गृप्रपिच्छाचार्य, और गृप्नपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छ इस 
प्रकार महान्‌ आचार्योंकी वंशपरम्परामें, हुए हे | यधा--- 
श्रीमद्रस्सवेतों यो हि भद्गरबाहुरितिश्रुतः । 
श्र॒ुतकेवलिनाथेएु चर॒मः परमो घुनिः | 
चंद्रप्रकाशोज्ज्वल्सान्द्रकीतिं! श्रीचन्द्रशुप्तोज्जनि तस्य शिष्यः 
यस्य अभावादनदेवताशिराराधितः स्वस्य गणो सुनीनां ।॥ 
- तस्थान्वये भूविदिते वशूव यः पद्मनन्दिप्रथमामिधानः 
श्रीकोण्डकुन्दादिमुनी धराख्यस्सत्संयमादुह्ठ तचारणढ्ि 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोज्सावाचायशव्दोत्तरण प्रपिच्छ: । 
तदन्वये तत्सच्शो5स्ति नान्‍्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी | 
श्रीमप्रपिच्छम्नुनिपस्य वलाकपिच्छ:, 
शिष्योज्जनिष्ट झ्ुवनत्रयवार्तिकीतिः । 


3 आफ कामना जाकर व परन यश लात तन 
# देखा, “ विक्रान्तकौरच ” और “ जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य ” नामके अन्य # 





१४ स्वामी समन्तभद्र । 


िफीशन्कपमन्रिम्दमक नदी कक कक के के कर जे क य च आज पर सी आज कस कक आओ 25 रईस लीईरक 


चारित्रचज्चुरखिलावनिपालमीलि--; 
मालाशिलीमुखविराजितपादपत्रः ॥ 
एवं महाचायेपरंपरायां स्पात्कारमद्रांकिततत्वदीपः । 
भद्गस्समन्तादगुणतों गणीशस्समन्तभद्रो्जनि वादिसिंदः ॥ 
शिलालेख न० ४० ( ६४ )॥ 

इस शिलालेखमें जिस प्रकार चंद्रयुत्तकों भद्रवाहुक और बढाक- 
भपिच्छकी उमास्रातिका शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समंतभद्र, 
अथत् कुन्दकुन्द और उमाखति आचार्योके पपयर्मे यह सूावित नहीं 
किया किवे किसके शिष्य थे | दूसरे # शिछालेखोंका भी प्रायः ऐसा ही 
हाल है। और इससे यह माढूम होता है कि या त्तो छेखकॉको इन 
आचारयोके गुरुओंके नाम माझूम ही न थे और या वे गुरु अपने उक्त 
शिष्योंकी कीतिकौमुर्दाके सामने, उस वक्त इतने अप्रसिद्ध हो गये 
थे कि उनके ना्मकि उछेखकी ओर छेखकोंकी प्रद्धत्ति ही नहीं हों 
सकी अथवा उन्होंने उसकी कुछ जरूरत ही नहीं समझी | संभव है कि 
उन यगुरुदेवोंके द्ारा उनकी विशेष उदासीन परिणतिके कारण 
साहित्यसेवाका काम बहुत कम हो और यही वात वादको समय 
बीतने पर उनकी अग्रासिद्धेका कारण बन गई हो | परंतु कुछ भी हो 
इसमें संदेह नहीं कि इस शिछालेखमें, और इसी प्रकारंके दूसरे 
शिलालेखोंमें भी, जिस ढंगसे कुछ चुने हुए आचार्योके बाद 
समंतमद्रका नाम दिया है उससे यह विहुकुछ स्पष्ट है कि स्वामी 


# देखो इन्ह्करिप्शन्स ऐद्‌ श्रवणवेल्गोल” नामकी पुस्तक जिसे मिस्टर वी. 
'कछेवित राइसने सन्‌ १८८५ में मुदित कराया था, अथवा उसका संशोधितसें- 
“स्करण १९२३ का छपा हुआ | शिलाछेखोंके जो नये नंचर कीछष्टक आदियें दिये 
हैं थे इसी शोधित संस्करणके नम्बर हैं । 


पितृकुछ और गुरुकुछ । १५ 


समंतभद्र बहुत ही खास आचार्योमेंसे थे। उनकी कीति उनके 
गुरुकुल अथवा गण गच्छसे ऊपर है; पितृकुछको भी वह उलछंघ गई 
है। और इस लिये, साधनाभावके कारण, यदि हमें उनके गुरु 
कुछादिका प्रूरा पता नहीं चछता#तो न सही; हमें यहाँ पर उसकी 
चिन्ताको छोड़ कर अब आचार्यमहोदयके गुणोंकी ओर ही विशेष 
ध्यान देना चाहिये-यह मादछूम करना चाहिये कि वे कैसे कैसे गुणों- 
से विशिष्ट थे और उनके द्वारा धर्म, देश तथा समाजकी क्‍या कुछ 
सेवा हुई है । 


# श्रवणबेल्गोलके दूसरे शिलालेखोंमे, और दूमरे स्थानोंके शिखालेखों में 
भी, कुन्दुकुन्दको नन्दिगण तथा देशीय गणका आचाये लिखा है। कुदकुदकी 
वशपरम्परामें होनेसे समतभद्र नन्दिगण अथवा देशीयगणके आचाये ठहरते 
हैं। परतु जेनसिद्धान्त भास्करमें प्रकाशित सेनगणकी पद्चावलीमें आपको सेन- 
गणका आचाये सूचित किया हैं । यद्यपि यद्द पद्चावली पूरी तौर पर पद्चवलीके 
ढगसे नहीं लिखी गई और न इसमें सभी आचायोौंका पह्कमसे उल्लेख है। 
फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि उसमें समन्तसद्रको सेनगणके आचार्योर्में परिग- 
पित्त किया है । इन दोनोंके विदद्ध १०८ नबरका शिलालेख यह वतछाता है 
कि नदि और सेनादि मेदोंको लिये हुए यह चार प्रकारका सघमेद भद्मकलूक- 
देवके स्वर्गारोहणके वाद उत्पन्न हुआ दे और इससे समंतभद्व न तो नन्दि- 
गणके रहते हैं और न सेनगणके, क्योंकि वे अकलंकदेवसे बहुत पहले हो 
चुके हैं। अकऋलकदेवसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके गणोंका कोई 
उल्लेख भी देखनेमें नहीं आता । इन्द्रनन्दिके 'नीतिसार'! और १०५ नबरके 
शिलालेखमें इन चारों सघोंका प्रवर्तेक “ अहँद्वलि ” आचायैको लिखा है; परतु 
यह सब साहित्य अकलकदेवसे बहुत ही पीछेका हैं। इसके सिवाय, तिरुम- 
कूडल-नरसीपुर ताल्लकेके शिलालेख नं० १०५ में ( 5 (. ह ) तचमत- 
अद्गको द्वामिल सघके अन्तगैत नन्दि सघकौ अरुगल शाखा ( अन्वय ) का 
विद्वान सूचित किया है। ऐसी हालतमें समतभद्रके गणगच्छादिका विषय 
“कितनी गड़चड़में है इसे पाठक स्वय समझ सकते हैं । 





गुणादिपरिचय । 

ऊुरके शिलछालेखमें “शुणतो गणीशः ” विशेषणके द्वारा 
समन्तभद्गको शु्णोकी अपेक्षा गणियोंका-संघाधिपाति आचा- 
योंका- ईश्वर ( स््रामी ) सूचित किया है | साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि, “आप समसन्‍्तात्‌ भद्र! थे---बाहर भीतर सब ओरसे सद्ररूप # थे- 
अथवा यों कहिये कि आप भद्गरपरिणामी थे. भद्रवाकू थे, भद्गाकृति 
थे, भद्वद्शन थे, भद्गार्थ थे, भद्गावकोको थे, भव्रव्यवहारी थे, और 
इस लिये जो छोग आपके पास जांते थे वे भी भद्गतामें परिणत 
हो जाते थे । शायद इन्हीं गुणोंक्री बजहसे दीक्षासमय ही, आपका 
नाम * समन्तभद्र ” ख़खा गया हो, अथवा आप बादको इस नामसे 
प्रसिद्ध हुए हों और यह आपका शुणप्रत्यय नाम हो | इसमें संदेह 
नहीं कि, समंतभद्र एक बहुत ही बड़े योगी, त्यागी, तपस्व्री और 
तचज्ञानी हो गये हैं | आपकी भद्गमूर्ति, त्तेज'पूर्ण दृष्टि और सारगार्भित 
डाफ्नि अच्छे अच्छे मदोन्मत्तोंकी नतमस्तक बनानेमें समर्थ थी। आप 
सेव ध्यानाध्ययनमें मप्न और दूसरोके अज्नान भावकों दूर करके 
उन्हें सन्‍्मागेंकी ओर लगाने तथा आत्मोन्नांतके पथ पर अग्रसर 
करनेंके लिये सावधान रहते थे । जनघधरम अर जैन सिद्धान्तेकि 
मर्मज्ञ होनेके सिचाय आप तक, व्याकरण, छद, अछकार और काब्य- 
कोपादि प्रथा परी तोर्से निष्णात थे। आपकी अलेकिक प्रतिभाने 
तात्कालिक ज्ञान कर विज्ञानंके प्रायः सभी विपयों पर अपना 
अधिकार जमा छिया था। यद्रपि, आप संस्क्षत, प्राकृत, कनड़ी और 
तामिल आदि कई भाजाओंके पारंगत विद्वान्‌ णे, फिर भी संस्क्रत भाषा पर 


»  भद्द * शब्द कल्याण, मम, शुभ, अेष्ठ, साधु, मनोज, क्षेम, स्सन्न 
ऊर सानुकम्प आदि अथोमे व्यवष्टत द्ोता हू । 


ग्रुणादिपसर्चिय । १७ 





आपका विशेष अनुराग तथा प्रेम था और उसमें आपने जो असाघा- 
रण योग्यता प्राप्त की थी वह विद्वानोसे छिपी नहीं है। अकेली ' स्तुति- 
विद्या ” ही आपके अद्वितीय अब्दाधिपत्यको अथवा शब्दोंपर आपके 
एकाधिपत्यकोी सूचित करती है। आपकी जितनी कृतियाँ अब 
तक उपलब्ध हुई है वे सब संस्क्ृतमें ही है । परतु इससे 
किसीकी यह न समझ लेना चाहिऐ कि दूसरी भाषाओंमें आपने प्रंथ- 
रचना न की होगी, की जरूर है; क्योंकि कनड़ी भाषाके प्राचीन 
कवियोंमें सभीने, अपने कनड़ी काब्योमें उत्कृष्ट कविके रूपमें आपकी 
भूरि भूरि प्रशंता की है # | और तामिल देशमें तो आप उत्पन्न ही 
हुए थे, इससे तामिल भाषा आपकी मातृभाषा थी। उसमें प्रंथ- 
स्वनाका होना स्वाभाविक ही है | फिर भी संस्कृत भाषाके साहित्यपर 
आपकी अटल छाप थी । दक्षिण भारतमें उच्च कोटिके संस्कृत ज्ञानको 
प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और प्रसारण देनेवालेमिं आपका नाम खास तौरसे लिया 
जाता है। आपके समयसे सस्क्त साहित्यके इतिहासमें एक खासयुगका 
प्रारंभ होता है ; और इसीसे सस्कृृत साहित्यके इतिहासमें आपका 
नाम अमर है। सचमुच ही आपकी त्रिद्याके आछोकसे एक बार सारा 
भारतवर्ष आलोकित हो चुका है । देशमें जिस समय बौद्धादिकोंका 


# मिस्टर एस० एस० रामस्वामी आय्यगर, एम० ए० भी अपनी 'सटडीज इन 
साउथ इंडियन जैनिज्म! नामकी पुस्तकमें, वम्बई गजेटियर, जिल्द पहली, भाग 
दूसरा, ए्ठ ४०६ के आधारपर लिखते हैं कि “ दक्षिण भारतमें समतभद्रका 
उदय, न सिर्फ दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही बल्कि, सल्क्ृत साहित्यके 
इतिद्वासमें भी एक खास युगको अकित करता है ।? यथा--- 

5ग्गगापज3800४8 ४998९४7ट2८7९४ 40 50000 [शत छा: 
थ३ ९००८१ प्र णाए ॥ धार धाए्बे5 ए ॥अए्गाश'ः [वा 
गं00, 97: धौ50 77 6 ग्रडाणए ् 5गचाएप्या पढशणाद, 


» देखो ' दिस्टरी आफ कनडीज लिट्रेचर * तथा ९ कर्णाटककविचरित ।* 
२ 


१८ खामी समन्तभद्र | 





2 2 2 पी 
प्रवछ भातंक छाया हुआ था और छोग उनके नेरात्म्यवाद, शत्यवाद 
क्षणिकवादादि सिद्धान्तोंसे संत्रस्त ये---घवरा रहे बे---अंथवा उन 
एकान्त गर्तोंमें पढ़कर अपना जात्मपतन करनेके लिये विवश हो रहे 
थे उस समय दक्षिण भारतमें उदय होकर आपने जो छोकतेवा की है 
वहा बड़े ही महत्ततकी तथा चिरस्मरणीय है। और इस डिये झुभचंद्राचार्यने 
जो आपको '“भार॑तभूषण! लिखा है वह बहुत ही युक्तियुक्त जान पड़ता है । 
स्वामी समंतभद्ग, यधपि, बहुत से उत्तमोत्तम ग्रुणोंके स्वामी थे, 
फिर भी कवित्व, गमकृत्व, वादित्त और वाग्मित्त नामके चार ग्रुण 
आपमें असाधारण कोटिकी योग्यता वाले घे-ये चारों ही शक्तियों 
आपमें खास तोरसे विकाशको प्राप्त हुई थीं---और इनके कारण 
आपका निमछ यश दूर दूर तक चारों ओर फैल गया था | उस वक्त 
जितने वादी, चाज्मी, कवि. और गर्मेक थे उन सब पर आपके यशकी 
$ समन्तभद्दो भद्गाों भात्तु सारवभूषण: |--पांडवपुराण। 


२ * वादी विजयवाग्वृत्ति.--जिसकी वचनग्रइ्त्त विजयकी ओर हो उसे 
6 बादी * कहते हूं । 


*- ३  वाग्मी तु जनरंजन:---जो अपनी वाक्पद्ठधता तथा शब्दचातुरीसे दूस- 
रोंको रजायमान करने अथवा अपना ग्रेमी वना लेनेमें निपुण हो उसे “ वाग्मी 
कहते हैं। 

४  कविनूतनसदुर्भ:---जो नये नये संदर्भ-नई नई मौलिक रचनाएँ तयार 
करनेमें समथ हो वह कवि है, अथवा अतिभा ही जिसका उज्जीवन है, जो नाना- 
बर्णनाओंमें निपुण है, कृती हैं, नाना अभ्यासोमें कुशलबुद्धि है और व्युत्पत्तिमान 
( लौंकिर व्यवहारोंमें कुशल ) है उसे भी कांव कहते हैं; यथा-- 

प्रतिभोजीचनो नानावर्णना निषुण-झृती । 
नानाभ्यासकुशामीयम ति ब्युत्पत्तिमान्कात्रि: । 
--अलंकारचिन्तामणि । 

७ “गमक, इतिमेदक'--जो दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंके मर्मको समझने- 

च्ाठा उनकी सद्॒तक पहुँचनेवाला हो और दूसरोंको उनका मर्मे तथा रहस्य 
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जाया पड़ी हुईं थी-आपका यश चूडामणिके तुल्य सर्वोपरि था--और वह 
चादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा महान आचार्योके द्वारा शिरोधार्य 
'किया गया है | जैसा कि, आजसे ग्यारह सौ वर्ष पहलेके विद्वान, 
भअगवज्निनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 

<वँपीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 

यशःसामन्तभद्रीय मू्ति चूडामणीयते ॥ ४४॥ 
--आदिपुराण । 

भगवान्‌ समंतभद्गरके इन वादित्व और कवित्वादि गुर्णोकी छोकमें 
कितनी धाक थी, विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ 
था और वे वास्तवमें कितने अधिक महत्त्कको लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये नीचे कुछ प्रमाणवाक्योंका उलेख 


0३१४१ जाता है--- 

«(/ ) यशोधरचरितके कर्ता और विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके 
विद्वान महाकवि वाद्रिजसरे, समंतभद्रको “ उत्क्ृष्टकाव्य माणिक्यों- 
का रोहण ( पर्वत )' सूचित करते हैं और साथ ही यह भावना करते 
हैं कि वे हमें सूक्तिरूपी रत्नोंके समूहको प्रदान करनेवाले हों--- 

ऑमत्समंतमद्राद्याः काव्यमाणिक्यरोहणाः । 

सन्तु नः संततोत्कृषठः सूक्तिरत्नोत्करप्रदाः ॥ 
(२) “ ज्ञानार्णव ” प्रथंके रचयिता योगी श्रीशुभ्चंद्राचाये, 
समंतभद्रकी “ कर्वान्द्रभात्रान्‌ू ” विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, 
लिखते हैं कि जहाँ आप जैसे कवीन्द्र सूर्योकी निर्मे सूक्तिरूपी 


समझानेमें श्रवीण हो उसे “गमक' कहते हैं। निश्चयात्मक प्रत्ययजनक और संशय- 
चेदी भी उसीके नामान्तर हैं । 


२० स्वामी समन्तभद्र | 
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किरणें स्फुरायमान हो रहीं हैं वहाँ वे छोग खय्योत या जुगनूकी तरह 
हँसीको ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत हैं---कविता 
करने छगते है----और इस तरहपर उन्होंने समंतमद्वके मुकाबले 
अपनी कविताकी बहुत ही ल्घुता प्रकट की है--- 


- ,समन्तभद्रादिकवीन्द्रभाखतां 
स्फुरन्ति यत्रामलसक्तिरश्मयः । 
व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां, 
न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥ १४ ॥ 


(३ ) अछकारचिन्तामणिमें, अजितसेनाचार्यने समंतभद्रको नम- 
स्कार करते हुए, उन्हें * कविकुंजर ” * मुनिवंध ” और “ जनानन्द ” 
( छोगोंको आनंदित करनेवाले ) लिखा है और साथ ही यह प्रकट 
किया है कि में उन्हें अपनी * वचनश्री ” के लिये---बचनोंकी शोभा 


बढाने है 26०५ कमर सह तर हा शक्ति उत्पन्न करनेके लिये---नमस्कार करता हँ---- 
| + | 


भुनिवंध जनानन्दं नमामि वचनश्रिये ॥| ३ ॥ 


(9) परांगचरित्रमें, परवादि-दन्ति-पंचानन श्रीवधमानसूरि 
समंतभद्रको * महाकवीश्वर ” और * सुतर्कशात्लाग्तसारसागर ? प्रकट 
करते हुए, यह सूचित करते है कि समंतभद्र कुवादियों ( प्रतिवादियों ) 
की विद्याप' जयठाभ करके यशस्त्री हुए थे। साथ ही, यह भावना 
करते हैं कि वे महाकवीश्वर मुझ कविताकाक्षीपर प्रसन्न होवें---अर्थात्‌ , 
उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्फुरायमान होकर मुझे सफछ 
अनोरय करें--- 
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>सन्तभद्रादिमहाकवीश्वराः छुवादिविद्याजयलब्धकीर्तय | 


सुतकेशास्राम्ततसारसागरा मयि.असीदन्तु कवित्वकांक्षेणि ॥७॥ 

(७) भगवजिनसेनाचार्यने, आदिपुराणमें, समंतभद्॒को नम- 
स्कार करते हुए, उन्हें “ महान्‌ कविवेधा ” कवियोंकों उत्पन्न करनेवाला 
महान्‌ विधाता अर्थात्‌ , महाकवि-त्रह्मा लिखा है और यह प्रकट किया 
है कि उनके वचनरूपी वज्पातसे कुमतरूपी पर्वत खंड खंड हो 
गये थे | 

"जम समन्तभद्राय महते कविवेधसे | 

यद्वचोवज्पातेन निर्मिन्नाः कुमताद्रय! ।॥ 

(६ ) ब्रह्म अजितने, अपने “ हनुमर्चारित्र'!में, समन्तभद्रका जय- 
घोष करते हुए, उन्हें “ भव्यरूपी कुमुदोंको प्रफुछित करनेवाल 
चंद्रमा ” लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया है कि वे  दुर्वा- 
दियोंकी वादरूपी खाज ( ख़ुजछी ) को मिटानेके लिये अद्वितीय महौ- 
घधि ” थे----उन्होंने कुवादियोंकी बढती हुईं वादामिकाषाकों ही नष्ट 


कर 2 या --+- 
सौ भव्यकेखचंद्रमाः 


दुवोद्वादरकंइनां शमनेकमहोषधि! | १९ ॥ 

(७ ) श्रवर्णबब्गाल्के शिछालेख नं० १०५ ( २५४ ) में, जो 
शक संवत्‌ १३२० का छिखा हुआ है, समंतभद्रको “वार्दीभवज्ञाकुश- 
सूक्तिजाछ” विशेषणके साथ स्मरण किया है---अर्थात्‌ , यह सूचित किया 
है कि समंतभद्रकी सुन्दर उक्तियोंका समूह वादीरूपी हस्तियोंको वशमें 
करनेके लिये वज्ञाकुशका काम देता है| साथ ही, यह भी प्रकट किया 
है कि समन्तभद्गके प्रभावसे यह संपूर्ण प्रथ्वी दुर्वादकोंकी वार्तसे भी 
विहीन हो गई---उनकी कोई बात भी नहीं करता--- 


श्र. स्वामी समन्तमद्र | 


समन्तभद्रस्स चिराय जीया-- 

हादीभवरजांकुशसूक्तिजालः । 

यस्य प्रभावात्सकलावनीय 

वंध्यास दुवोदुकवात्तेयापि ॥ 

इस पद्यके बाद, इसी शिलालेखमें, नीचे लिखा पद्य भी दिया हुआ 

है और उसमें समन्‍्तभद्रके वचनोंको “ स्कुटरत्नदीप ” की उपमा दी है 
और यह वतलाया है कि वह दैदीप्यपान र्नदीपक उस त्रैलोक्यरूपी 
संपरर्ण महलको निश्चित रूपसे प्रकाशित करता है जो स्थात्कारम॒द्राको 
लिये हुए समस्तपदायथोंसे पूर्ण है और जिसके अन्तराछ दुर्वादकोंकी 
उक्तिरूपी अन्धकारसे आच्छादित है--- 


हे र्थपूण 
त्रेलोक्यहम्पेमखिलं स खलु व्यनक्ति । 
दुवोदुकोक्तितमसा पिहितान्तरालू 
सामन्तभ्द्रवचनस्फुटरत्नदीप$ ॥ 

४० वें शिछाछेखमें भी, जिसके पथ्य ऊपर उद्भृत किये गये हैं, 
समन्तभद्गको ' स्पात्कारमुद्राकिततत्वदीप ” और “ वादितसिह ” लिखा 
है। इसी तरह पर खेताम्वस्सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्व- 
सूरिने, अपनी “ अनेकान्तजयपताका ” में समतमद्रका “वादिसुरूय 
विशेषण दिया है और उसकी स्वोपज्ञ ठौकामें लिखा है--“ आह च 
वादिसुख्यः समंतमद्र) /” 

( ८> ग्र्॑चिन्तामणिमें, महाकवि वादीभमसिंद समंतभद्र सुनी- 
खरको “ सरखतीकी खच्छदविहारभूमि ” लिखते हैं, जिससे यह 
सूचित होता है कि समंतभद्रके हृदय-मंदिरमं सरस्वती देवी विना 
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किसी रोक ठोकके पूरी आजादीके साथ विचरती थी और इस लिये 
समंतभद्र असाधारण विद्याके धनी थे और उनमें कवित्व वाग्मितादि 
शक्तियों उच्च कोटिके विकाशको प्राप्त हुई थीं यह स्वतः ही स्पष्ट हो 
जाता है| साथ ही यह भी प्रकठ करते हैं कि उनके वचनरू:ी वजह्जंके 
निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तछूपी पर्वतोंकी चोटियोँ खंड खंड हो गई 
थीं---अथीत्‌ समन्तभद्गके आगे, बड़े बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्रायः 
कुछ भी गौर नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा 
मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे--- 
"सरस्वतिस्वैरविहारभूमयः समन्तभद्रमप्ुखा मुनीशचराः । 
जयन्ति वाग्वज्निपातपाटितग्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः ॥ 

(९ ) श्रवणबेल्गोलके शिकाढेख नं० १०८ में, जो शक सं० 
११७५ का लिखा हुआ है और जिसका नया नबर २५८ है, 
मंगराजकवि सूचित करते हैं कि समतभद्र बढाकपिच्छके बाद 
£ जिनशासनके ग्रणेता * हुए हैं, वे * भद्र॒मराति ” थे और उनके 
वचनरूपी वज्जके कठोर पातसे प्रतिवादीरूपी पर्वत चूर चूर हो गये 
थे--कोई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहरता था--- 

भद्रोज्जनि भद्र॒मूतिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 
यदीयवाग्वज्ञकठोरपातश्रणीचकार प्रतिवादिशेद्ान्‌ ॥ 

(१० ) समंतभद्रके सामने प्रतिवादियोकी---कुबादियोंकी क्‍या 
हालत होती थी , और वे कैसे नम्र अथवा विषण्ण और किंकर्तन्यवि- 
मूढ़ बन जाते थे, इसका कुछ आभास अलूकार-चिन्तामणिमें उद्धृत 
किये हुए निम्न दो पद्मोंसे मिलता है--- 

५-कर्वीदिनः स्वकान्तानां निकटे परुषोक्तय) । 
समन्तभद्गयत्यग्रे पाहि पाहीति सूक्तयः ॥ ४-३१५ 


२४ स्वामी समन्तभद्र | 
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१..श्रीमत्समन्तमद्राख्ये महवादिनि चागते । 
कुवादिनोब्लिसन्पूमिमंगुष्टरानवाननाः ॥ ५-१५६ 

पहछे पयसे यह सूचित होता है कि कुद्ददीजन अपनी ज़ियेकि 
निकट तो कठोर भाषण किया करने थे--उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ 
सुनाते ये--परतु जब समंतभद्र यतिके सामने आते थे तो मधुर 
भाषी वन जाते ये और उन्हें “ पाहि पाहि '---रक्षा करो, रक्षा करो, 
अथवा जाप ही हमारे रक्षक है; ऐसे सुन्दर मृदुवचन ही कहते बनता 
था | और दूसरा पद्च यह वतलाता है कि जब महावादी समंतभद्र 
( समास्थान आदियें ) आते थे तो कुबादि जन नीचा सुख करके 
ऑगूठोंसे पृथ्वी कुरेदने छगते थे---अर्थात्‌ उन छोगों पर---प्रतिवादि- 
यों पर समंतभद्रका इतना प्रभाव पडता था कि वे उन्हें देखते ही 
विषण्ण बदन हो जाते और कि कर्तव्यविमूह वन जाते थे | 

(११) अजितसेनाचार्यके * अछकार-चिन्तामणि ! प्रथमें जार कवि 


हस्तिमतलके “विक्रान्तकौरत! नाटककी प्रशस्तिमं एक पद्म निन्न 
प्रकारसे पाया जाता है-- 


“अबेड॒तद्मटति ज्ञविति स्फूटपडुवाचाट धूजेटेजिा । 
चादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथान्येपाम्‌ ॥ 
इसमें यह बतलाया है कि वादी समन्तमद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके 
साथ स्पष्ट, शीघ्र और बहुत वोलनेवाले घूर्जटिकी जिह्ा ही जब झीधघ्र 
अपने विलमें घुस जाती हे---उसे कुछ चोल नहीं आता--- तो फिर 


१ ९ जिनेन्द्रकल्याणाम्युद्य 'अथकी ग्रशस्तिमें सी, जो शक स० १२४१ में 
चनकर समाप्त हुआ है, यह पद्य पाया जाता है, छिफे “धूजेंटेजिंहा' के स्थानमें 
* घुजजेंटेरपि जिह्ा ” यह पाठान्चर कुछ प्रतियोंमें देखा जाता है। 
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दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही क्या है! उनका अस्तित्व तो समंतभद्गके 
सामने कुछ भी महत्त नहीं रखता | 
इस पथसे भी समंतभद्वके सामने प्रतिवादियोंकी क्या हालत होती 
थी उसका कुछ बोध होता है। 
कितने ही विद्वानोंने इस पद्ममें “ घूर्जटि!को “ महादेव” अथवा 
& शिव'का पर्याय नाम समझा है और इस लिये अपने अनुवादोंमे 
उन्होंने ' घूर्जट'की जगह महादेव तथा शित्र नामोंका ही प्रयोग किया 
है। परंतु ऐसा नहीं है | भछे ही यह नाम, यहॉपर, किसी व्यक्ति 
विशेषका पयौय नाम हो, परंतु वह महादेव नामके रुद्र अथवा शिव 
नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है। महादेव न तो समंतभद्रके सम- 
सामयिक व्यक्ति थे और न समंतभद्बका उनके साथ कमी कोई साक्षा- 
त्कार या बाद ही हुआ | ऐसी हालतमें यहाँ “ घूर्जटि!से महादेवका 
अर्थ निकालना भूलसे खाली नहीं है । वास्तवमें इस पद्यकी रचना 
क्रेबछ समन्तभद्रका महत्त्व ख्यापित करनेके लिये नहीं हुईं बढ्कि उसमें 
समंतभद्रके वादविपयकी एक खास घटनाका उल्लेख किया गया है 
और उससे दो ऐतिहासिक तत्त्वोंका पता चलता है---एक तो यह कि 
समंतभद्गके समयमें “धूजेटि” नामका कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ हुआ है, जो 
चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलनेमें प्रसिद्ध था; उसका यह 
विशेषण भी उसके तात्काछिक व्यक्तिविशेष होनेकों और अधिकताके 
साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि, समतभद्बका उसके साथ वाद 
हुआ, जिसमें वह शीघ्र ही निरुत्तर हो गया और उसे फिर कुछ बोल 
नहीं आया । 
पद्यका यह आशय उसके उस प्राचीन रूपसे और भी ज्यादा 
स्पष्ट हो जाता है जो, शक सं० १०५० में उत्कीर्ण हुए, मह्लिषेण- 
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प्रशस्ति नामके ५४ वें (६७ वें) शिलालेखमें पाया जाता है और 
वह रूप इस प्रकार है-- 
अवड्“ेतटमठति झटिति स्फुटपडुवाचाटधूजेटेरपि जिहा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवाति तव सदसे भूप कास्थान्येपां ॥। 
इस पद्ममें “ घूर्जटि 'के वाद 'अपि! शब्द ज्यादा है और चौये 
चरणमें 'सति का कथान्येषाँकी जगह “तब सदसि भूप का- 
स्थान्येषाँ' ये शब्द दिये हुए हैं। साथ ही इसका छंद भी दूसरा है। 
पहला पद्म * आयी ” और यह ९ आयीगीति! नामके छंदमें है, 
जिसके समचरणोंमें बीस बीस मात्राएँ होती है ॥ जअस्तु; इस पद्ममें 
पहले पय्यसे जो शब्दभेद है उस परसे यह मादूम होता है कि यह 
पद्म समंतभद्रकी ओरसे अथवा, उनकी मौजूदगीमें, उनके किसी 
शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभामें, राजाको सम्बोधन करके कहा 
गया है । वह राजसमा चाहे वही हो जिसमें “ घू्जटि ” को पराजित 
किया गया है और या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो । पहली 
हालतमें यह पद्य घूजेटिके मिरुत्तर होनेके वाद समास्थित दूसरे विद्- 
नोंको छक्ष्य करके कहा गया है और उसमें राजासे यह पूछा गया है 
कि घूर्जटि जैसे विद्यनकी ऐसी हालत होनेपर अब आपकी समांके 
दूसेरे विद्वानोंकी क्‍या आत्था है १ क्‍या उनमेंते कोई वाद करनेकी 
हिम्मत रखता है १ दूसरी हाल्तमें, यह पथ्य समतभद्गके वादारंभ सम- 
यका वचन माठ्म होता है और उसमें घूर्जेटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर 
प्राजयका उल्लेख करके दूसरे विद्वानोंको यह चेतावनी दी गई है कि 


३ ये वर्ष, कीलक सवत्सर ( ई० सन्‌ ११९८ ) का लिखा हुआ हैं, यह पथ 
इसी प्रद्चार दिया है । देखो एपिग्रेफिया क्णाठिकरा, जिल्द ११ वीं । 


रु 
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रन 
# वे बहुत सोच समझकर वादमें प्रदत्त हों | शिकालेखमे इस पय्कों 
समन्तभद्रके वादारंभ-समारंधभ समयकी छक्तियोंमें ही शामिरू 
किया है #। परंतु यह पद्य चाहे जिस राजसभामें कहा 
गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इसमें जिस घटनाका उछेख 
किया गया हैं वह बहुत ही महत््वकी जान पड़ती है। ऐसा 
माठम होता है कि घूर्जटिें| उस वक्त एक बहुत ही बढाचढ़ा प्रसिद्ध 
प्रतिवादी था, जनतामें उसकी बड़ी धाक थी और वह समंतभद्गके 
सामने बुरी तरहसे पराजित हुआ था | ऐसे महावादीको छीछामात्रमें 
परास्त कर देनेसे समन्‍्तमद्रका सिक्का दूसरे विद्यानों पर और भी 
ज्यादा अंकित हो गया और तबसे यह एक कहावतसी प्रसिद्ध हो गई 
घूर्जटि जैसे विद्वान ही जब समंतभद्वके सामने वादमे_ नहीं ठहर 
सकते तब दूसरे विद्वानोंकी क्‍या सामर्थ्य है जो उनसे बाद करें |! 
समन्तभद्गकी वादशक्ति कितनी अप्रतिहत थी और दूसरे विद्वानोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, यह बात ऊपरके अव- 
तरणोंसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, फिर भी हम यहाँ पर इतना 
और बतला देना चाहते हैं कि समन्तभद्रका वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं 
था । उन्होंने उसी देशमें अपने वादकी विजयदुदुमि नहीं बजाई जिसमें 
वे उत्पन्न हुए थे, बल्कि उनकी वादप्रीति, छोगोंके अज्ञान भावको 
दूर करके उन्हें सन्‍्मागेकी ओर छगानेकी झुभ भावना और जैन सिद्धा- 


* जैसा कि उन उक्तियोंके पहले दिये हुए निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 

० यस्थेवंविधा विद्याचादारंभसंरंभविजुनिताभिव्यक्तयः सूक्तयः ।? 

$ आफरेडके “ केटेलॉय ' में धूजेटिको एक 'कवि' 720८६: लिखा है और 
कबि अच्छे विद्वानकों कहते हैं, जैसा कि इससे पहले फुटनोटमें दिये हुए उसके 
लक्षणोंसे माढ्म होगा । 
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-न्तोंके महत्वको विद्वानेके हृदयपटछूपर अकित कर देनेकी सुरुचि इतनी 
बढी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षकों अपने वादका छीलात्यक 
बनाया था । वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई दूसरा 
उन्हें वादके लिये निमंत्रण दे और न उनकी मनःपरिणति उन्हें इस 
बातमें संतोष करनेकी ही इजाजत देती थी कि जो छोग अज्ञान भावसे 
मिथ्यात्वरूपी गतें (खड्डों) में गिरकर अपना आत्मपतन कर 
रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया जाय। और इस छिये, उन्हें जहाँ 
कहीं किसी महावादी अयवा किसी बड़ी वादशाढहाका पता छगतों 
था वे वहीं पहुँच जाते थे और अपने वादका डंका+*६ वजाकर विद्वानों- 
को स्वतः वादके लिये आह्ान करते थे । डंकेक्ो सुनकर वादीजन, 
यथानियम, जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे" और तब 
समतभद्र उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ 
“विवेचन करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते ये कि 
उन सिद्धान्तोंमेंस जिस किसी सिद्धान्तपर भी फिसीको आपत्ति हो वह 
वादके लिये सामने आजाय | कहते हैं कि समन्तभद्गके स्याद्माद 
-न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्तमाषणको सुनकर छोग मुग्ध हो जाते थे 
और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं वनता था----यदि कभी 





* उन दिनों समन्तभद्रके समयमें-फाहियान (इं० स० ४०० ) और 
हेनत्संग ( ६० स० ६३० ) के कथनानुसार, यद्ट दस्तूर था कि नगरमें किसी 
सावेजनिक स्थानपर एक डका ( मेरी या नक्कारा ) रक्‍्खा जाता था और जो 
कोई विद्वान किसी मतका अचार करना चाहता था अथवा वादमें, अपने 
पाण्टित्य और नैपुण्यकोी सिद्ध फरनेकी इच्छा रखता था वह, वादघोषणाके 
तीरपर, उस डंकेको वजाता था । 


--हिस्टरी आफ ऋइनडीज लिटरेचर ॥ 
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कोई मनुष्य जहंकारके वश होकर अथवा नासमर्झके कारण कुछ 
विरोध खडा करता था तो उसे शांघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था | 
इस तरह पर, समंतभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः 
सभी देशेमिं, एक अप्रतिद्ंद्वी सिहकी तरह क्रीडा करते हुए, निर्भय- 
ताके साथ वादके डिये घूमे हैं | एक बार आप घूमते हुए “ कर- 
हाटक! नगरमें भी पहुँचे थे, जिसे कुछ विद्वानोंने सतारा जिलेका 
आधुनिक 'केप्हाड या कराड” और कुछने दक्षिणमहाराष्ट्रदेशका 'कोल्हा- - 
पुरा नगर बतलाया है, और जो उस समय बहुतसे भर्टों ( वीर 
योद्धाओं ) से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीर्ण था । उस वक्त आपने वहेंके राजा पर 
अपने वादप्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तद्दिषयक जो 
परिचय, एक पद्ममें, दिया था .वह श्रवर्णबेल्गोलके उक्त ५४ वें: 
शिलालेखमें निम्न प्रकारसे संग्रहीत है--- 

पूँचे पाटलिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता ४ 

पथ्ान्मालवसिन्धुठकविषये कांचीपुरे वेदिशे । 

प्राप्नोौ5्ह॑ करहाटक बहुभर्ट विद्योत्कर्ट संकर्ट 

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितं ॥ 

१ देखो, मिस्टर एडवर्डे पी० राइस बी० ए० रचित 'हिस्टरी आफ कनडीज' 
लिटरेचर ' ४० २३ । 

३ देखो, मिस्टर वी० लेविस राइसकी “ इस्करिप्‌शन्स ऐट श्रवणबेल्गोल ! 
नामकी पुस्तक, ४० ४२; परतु इस पुस्तकके द्वितीय सशोधित सस्करणमें, जिसे 
आर० नरसिंहाचारने तैय्यार किया है, श॒ुद्धिपन्नरद्वारा “ कोल्हापुर ! के स्थानमें- 
« कप्हाड ' वनानेकी सूचना की गई है । 

३ यह पद्म ब्रह्म नेमिद्तके “ आराधनाकथाकोष ” में भी पाया जाता है. 
परतु यद्द भ्रथ श्षिकालेखसे कई सो वे पीछेका वना हुआ है। 


३० स्वामी समन्तभद्र । 


मा मय 

इस पद्ममें दिये हुए आत्म-परिचियसे यह माछुम होता है कि 'करः 
-हाटक ? पहुँचनेसे पहले समन्तभद्ने जिन देशों तथा नगरोंमें वादके 
लिये विहार किया था उनमें पाठ्लीपुत्र ( पटना ) नगर, भालव, 
( मालवा ) सिन्धु तथा ठेक्क ( पंजाब ) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 
सर वैदिशे ( मिलसा ) ये प्रधान देश तथा जनपद थे नहीं उन्हेंने 
वादकी मेरी वजाई थी और जद पर किसीने भी उनका विरोध नहीं 


7 मय आम मा आप यम कट 

१ कर्निंधम साहवने अपनी 0)70०/८०६ (>९०छथए79 (प्राचीन भूगोल) 
नामकी पुस्तक में * उक्त ”* देशका पजाव ठेशके साथ समीकरण किया 
( 5. १. ]. 30 ), मिस्टर लेविस राइस साहवने भी अपनो श्रवणवेल्गोल- 
के शिलालेलखोंकी पुस्तकमें उसे पंजाव देश छिखा हैं । और * हिस्टरी आफ 
-कनडीज छिटरेचर ” के लेखक मिस्टर ऐडवर्ड पी० राईस चाहवने उसे 77 
घा८ एजपुं४० लिखकर पंजावा एक देश वतलाया है। परंतु हसारे कितने 
ही जैन विद्वानोंने “ उक्क ” का “ ढक्क ” पाठ चनाकर उसे वंगारू अ्रदेशका 
* ढाका ? घूचित किया है, जो ठीक नहीं है । पंजावमें, * अटक ” एक प्रदेश है । 
संमव है उसीकी वजहसे प्रादीन कालसें सारा पञाव < उछू? कहलाता हो, 
अथवा उस खास ग्रदेशक्ता ही नाम ठक हो जो सिंधुके पास हैं। पयमें भी 
< सिघु ” के वाद एक ही समस्त पदमें ठक़को दिया है इससे वह पजाव देश 
या उसका अदकवाला प्रदेश ही मारदम होता है-वयाऊ या ढाका नहीं। पंजाव- 
के उस भरद्देशमें “द्वा' आदि और भी कितने ही नाम इसी किसम के पाये जाते 
हैं। प्राक्तनविमपेविचक्षण राव वहादुर जार० नरसिंहाचार एम० ए० ने भी 
उक्कत्े पंजाब देश ही लिखा है ॥ 

३ विदिशाक्के प्रदेशको वैठिश कहते दे जो दशा देशकी राजधानी थी और 
जिसऊा वर्तमान नाम सिलसा है । राइस साहवने “काचीपुरे वैदिशे ' का अर्थ 
६० घेर 5पा ० पी।६& ए३ए हित किया था जो गलत था सर जिसका 
खुधार भ्रवणवेल्गोल शिलालेखोंके उंशोधित संस्करणमें कर दिया गया हैं। इसी 
चरह पर आख्यंगर महाशयने जो उसका जर्य ॥ धा३ हए णीं लाए ० 
पर ककाएंत। किया है बह भो टीक नहीं है । 
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किया था | साथ ही, यह भी माद्म होता है कि सबसे पहले जिस 
प्रधान नगरके मध्यमें आपने वादकी भेरी बजाई थी वह “ पाठलीपुत्न * 
नामका शहर था, जिसे आजकल * पटना ? कहते हैं और जो सम्राट 
चंद्रगुप्त ( मौर्य ) की राजधानी रह चुका है। 

5 र॒जावलीकथे ” नामकी कनडी ऐतिहासिक पुस्तकर्मे भी समंत- 
अद्रका यह सव आत्मपरिचय दिया हुआ है--विशेपता सिर्फ इतनी ही 
है कि उसमें करहाटकसे पहले “कर्णाठ” नामके देशका भी उल्लेख 
है, ऐसा मिस्टर छेविस राइस साहब अपनी  इन्स्क्रिप्हान्स ऐट्‌ श्रवण- 
बेल्गोल ” नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं | परंतु इससे 
यह माद्धम न हो सका कि राजावछी कथेका वह सव परिचय केब्रछू 
कनडीमें ही दिया हुआ है या उसके लिये शक्त संस्क्रत पद्यका भी, 
अमाण रूपसे उल्लेख किया गया है। यदि वह परिचय केवछ कनडीमें 
ही है तब तो दूसरी बात है, और यदि उसके साथमें संस्क्तत पथ्च भी 
लगा हुआ है, जिसकी बहुत कुछ सभावना है, तो उसमें करहाटकसे 
पहले “ कर्णाठ”का समावेश नहीं बन सकता; वैसा किये जाने पर छदो- 
संग हो जाता है और गछती साफ तौरसे माछूम होने छगती है। हाँ, 
यह हो सकता है कि पद्यका तीसरा चरण ही उसमें “ कर्णाटे करहाटके 
बहुभटे विद्योत्कटे संकठे ' इस प्रकारसे दिया हुआ हो। यदि ऐसा है तो यह 

१ हमारी इस कल्पनाके वाद, वावू छोटेलाऊजी जैन, एम० आर० ए० एस० 
कल-कत्ताने, 'क्णोटक शब्दानुशासन'की लेविस राइस छिखित भूमिकाके आधार पर, 
'एक अधूरासा नोट छिखकर हमारे पास भेजा दहै। उसमें समन्तभद्रके परिचयका 
डेढ पद दिया है, और उसे ' राजावलिकथे'का वतलाया है, जिसमेंसे एक पद्म 
त्तो * काच्या नम्नाठकोह ' वाला है ओर बाकीका आधा पद्य इस प्रकार है--- 

कर्णांटे करहाटके बहुमदे विद्योत्कटे सकटे 
चादार्थ विजद्वार सभतिदिनं शादूलविक्रीडितम । 


ज 
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कहा जा सकता है कि वह उक्त पद्यका दूसरा रूप है जो करहाठकके 
बाद किसी दूसरी राजतसामें कहा गया होगा | परंतु वह दूसरी राज- 
सभा कौनसी थी अथवा करहाठकके वाद समंतभद्वने और कहाँ 
कहों पर अपनी वादमेरी वजाई है, इन सब वातोंके जाननेका इस 
समय साधन नहीं है। हों, राजावलीकथे आदिसे इतना जरूर मादछ्म 
होता है कि समंतभद्र कौशाम्वी, मणुवकहल्ली, छाम्नुश (2), पृण्डरोडू, देश- 
पुर और वाराणसी ( वनारस ) में भी कुछ कुछ समय तक रहे हैं। 
परंतु करहाटक पहुँचनेसे पहले रहे है या पीछे, यह कुछ ठीक माद्धम 
नहीं हो सका। 

वनारसमें आपने वहेंकि राजाको सम्बोधन करके यह वाक्य भी कहा 
था कि-- 


< रन यस्थास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिग्रेन्थवादी । * 
अरथीत--हे राजन्‌ मैं जैननिग्रैन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी शक्ति 
मुझसे वाद करनेकी हो वह सन्मुख आकर वाद करे] 

और इससे आपकी वहॉपर भी स्पष्ट रूपसे वादघोषणा पाई 
जाती है | परन्तु वनारसमें आपकी वादघोषणा ही होकर नहीं रह गई, 
वाल्कि वाद भी हुआ जान पड़ता है जिसका उल्लेख तिरुमकूडलु- 


१ अलाहाबादके निकट यमुना तट पर स्थित नगर; यहाँ एक समय बौद्ध 
धर्मका वहा प्रचार रहा हे । यद वत्सदेशक्की राजधानी थी । 

३ उत्तर दगाठलका एुण्डू नगर । 

३ कुछ विद्वानोंने “ दशपुरको आधुनिक “ सदसौर ” ( मालवा ) और 
कुछने “ घौलपुर ! दिखा है, परतु पम्परामायण ( ७-३५ ) में उसे “उजयिनी' 
के पासका नगर वबतलाया है और इसलिये वह “ मन्दसौर ? ही मादम होता है । 

४ यह ' रांच्या नम्नाटकोहं' पदयका चौया चरण है। 
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मरसीपुर ताल्लुकेके शिलालेख न॑० १०५ के निम्नपयसे, जो शक से० 
११०५ का लिखा हुआ है, पाया जाता है--- 
समुर्न्तमद्रस्संस्तुत्यः कस्य न स्थान्युनीखरः । 
वर ०१ निर्जिता विहिव ४ 
(णसी श्वरस्पाग्रे | येन ॥ 

इस पद्यमें लिखा है कि * वे समन्तभद्र सुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी 
( बनारस ) के राजके सामने शन्रुओंको--मिथ्यैकान्तवादियोको- 
परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं! अर्थात्‌ , सभीके द्वारा 
स्तुति किये जानेंके योग्य है। 

समन्तभद्रने अपनी एक ही यात्रामे इन सब देशों तथा नगरोंमें 
परिश्रमण किया है अथवा उन्हें उसके लिये अनेक यात्राएँ करनी पड़ी 
हैं, इस वातका यद्यपि, कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फ़िर भी 
अनुभवसे और आपके जीवनकी कुछ घटनाओंसे यह जहूर माद्धम 
होता है कि आपको अपनी उद्देशसिद्धिके लिये एकसे अधिक बार यात्राफे 
ढिये उठना पड़ा है-- ठक्क ” से काची पहुँच जाना और फिर 
वापिस वैदिश तथा करहाटककों आना भी इसी बातकों सूचित करता 
है । बनारस आप कांचीसे चछकर ही, दशपुर होते हुए, पहेंचे थे । 

समन्तभद्ग॒के सम्बधमें यह भी एक उल्लेख मिलता है कि वे * पद- 
दिंक' थे-चारण॑ ऋद्धिसे युक्त थे-अर्थात्‌ उन्हें तपके प्रभावले चलनेकी 

१  तत्त्वाय-राजवार्तिक'मे भद्माकलकदेवने चारणर्डियुक्तोंका जो कुछ 
स्वरूप दिया है वह इस प्रकार है--- क्रियाविषया ऋद्धिद्विचिधा चारणर्स्सा- 
काशगामित्व॑ चेति । रन्न चारणा अनेकविधा जलजंधातंठुपुष्पपत्रश्रेण्यसि- 
शिखाद्यालंबनगमना । जलसुपादाय वाष्पादिष्वप्कायान्‌ जीवानदिराधयंतः 
सूमावित्र पादोद्धारनिक्षेपकुशअछा जलचारणा । झुच उपयांकारों चतुरशुरू- 
अमाणे जंघोस्क्षेपनिक्षेपशीघ्रकरणपटवों वहुयोजनशतासु ग्रमनमदणा ऊँध- 
चारणा. | एवमितरे च वेद्तिव्या* 7 --अध्याय ३, सूत्र ३६। 

३ 
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ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी जिससे वे, दूसरे जीवोंको बाघा हक 
चाते हुए, शीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चले जाते थे। उस उल्ेखके 
कुछ वाक्य इस प्रकार हैं--- 


““समन्तभद्राज्यो मुनिर्जीयात्पदर्ड्धिक! ॥ 
--विक्रान्तकीरव श्र० । 


““समंतभद्रार्यों जीयातआप्तपदार्ड्िकः । 
““जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय । 


““समंतमद्रस्वामिगल पुनर्दीक्षेगोण्ड तपस्सामथ्यर्दि 
चतुरइुरुचारणलम पडेदु...... | 
“--राजावलीकथे । 
ऐसी हाल्तमें समन्तभद्गके लिये सुदृस्देशोंकी छम्बी यात्राएँ करना 
भी छुछ कटिन नहीं था | जान पढ़ता है इसीसे वे भारतके प्रायः सभी 
प्रान्तेमिं मासानीके साथ घृम सके हैं । 


समंतभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धर्मे मिस्टर एम, एस, रामत्वामी 
जाम्यंगर, अपनी “स्टर्ठीज इन साटथ इंडियन जैनिज्म ” नामकी पु- 

००० + उि. म 
स्तकते टिउले इ॑+>+- 

/ #.ी ॥5 ९४ पंथ धोना वे ( 5गावक्राजीवतद ) फ्च5 छ 
६6 भ [शी3 गगा5चजत्ापए ऋरीए पाएपे १0 पाछाते जि जाते तर 
वध #ंटटवप५ व था । गाफयाड द्वार शीत: १ गाधह करशी प्र 
0३357. ५ घििशा 0:0..7 ६८६ के विधा, ४८८ ९. १ए़०त६,/ 
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उन्हें दूसरे सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना 
नहीं पड़ा | 

“ हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर के लेखक---कनड़ी साहित्यका 
इतिहास लिखनेवाले--मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहब समतभद्रको 
एक तेज/पूर्ण प्रभावशाडी वादी लिखते है और यह प्रकट करते हैं कि 
ये सार भारतवर्षमे जेनधर्मका प्रचार करनेवाले एक महान्‌ प्रचारक थे । 
साथ ही, यद्द भी सूचित करते है कि उन्होंने वादभेरों बजानेके उस 
वस्‍्तूसते पूरा छाम उठाया है, जिसका उल्लेख पीछे एक फुटनोटमे किया 
गया है, और वे बढ़ी गक्तिके साथ जेनधर्मके ' स्याद्माद-सिद्धान्त' को पुष्ट 
करनेमें समर्थ हुए है * । 

यहाँ तकके इस सब कथनसे स्वामी समंतभद्रके असाधारण गुणों, 
उनके प्रभाव और धर्मप्रचारंक लिये उनके देशाठनका कितना ही 
हाल तो माछूम हो गया, परंतु अभी तक यह माछ्म नहीं हो सका 
कि समंतभद्रके पास वह कौनसा मोहन-मंत्र था जिसकी वजहसे वे 


+ झ& ( 5णाधशाएगशवा३ ) प5 9 फपीवशाई ता/एपरवाए, 
शा 8 272४: [728९०९४ ० 6 बलंग 7शा2707 ध॥0ए8076 
[7078... ... .«- ]६ ्र४5 (76 ८पृ७०॥ ॥7 ए058 6995, शौपते९१ 
40 7ए ए4 नाथ ( 400 ) था लाएडशा वड्थाए ( 630 ) 0: 8 
वापाए ६0 98 गरढव4 ॥ 3 एप्जारट 902९४ 770 ६76 2ए, धाते बाए 
क्‍रचायरते गरा89 ज्ञारंगताए ४0 ए/07782278 8 00९76 67 [7078 
गा5 शाााणा गाते जोती ॥7 वंढगं8 जण०णैते पता 70 9ए 
ज़बए ण् लागीयाएुर रण वाइएएबा0ए,.. उिधान्राएिव्रवाब प्रा9१६ 
णि। पर५९ ्॑ ऐंआ5 ०प5४:०7, शाते 90फ्र्ाणिंए प्रध्यात्रा7ढत धार 
जुच्या] 006६778 ० 5940ए8092. 
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का कल बाते ढिये खुमकिलत ४ रहे है कि विद्वान छोग उस इस बातके लिये ख़ुशकिस्मत »< रहे है कि विद्वान्‌ छोग उनकी 
बादघोषणाओं और उनके तात्त्तिक भाषणोंको खुपकेसे सुन छेते थे 
और उन्हें उनका प्राय” कोई विरोध करते नहीं बनता था ।--बादका तो 
नाम ही ऐसा है जिससे ख्वाहमस्वाह विशेधकी आग भडकती है; 
लोग अपनी मानरक्षाके लिये, अपने पक्षकों निविक समझते हुए भी, 
उसका समर्थन करनेके लिये खड़े हो जाते हैं और दूसरेकी युक्ति- 
युक्त बातकों भी मान नहीं देते, फिर भी समतभद्बके साथमें ऐसा 
प्रायः कुछ भी न होता था, यह क्यों १---अवश्य ही इसमें कोई खास 
रहस्य है जिसके प्रकट होनेकी जरूरत है और जिसको जाननेके लिये 
पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहें। तक हमने इस विषयकी जॉच की है---इस मामले पर गहरा 
विचार किया है और हमें समतभद्रंके साहित्यादिपस्से उसका अनुभव 
हुआ है उसके आधारपर हमें इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं 
होता ककि, समतभद्बकी इस सफछूताका सारा रहस्य उनके अन्तःकर- 
ण॒वौी छुद्धता, चरित्रकी निर्मेतता और उनकी वाणीके महत्त्वमें सनिहित 
है; अथवा यों कहिये कि, यह सब अत.करण तथा चारिज्रिकी शुद्धिको 
लिये हुए, उनके वचर्नोका ही माहात्म्य है जो वे दूसरों पर अपना इस 
प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समतभद्बरकी जो कुछ भी वचनप्रवृत्ति 
होती थी वह सब प्राय, दूसरॉंकी हितकामनाकों ही लिये 
हुए होती थी । उसमें उनके छौकिक स्वार्थवी अथवा अपने 
अहकारकी पुष्ट करने और दूसरोकी नीचा दिखानेरूप कुत्सित 





>» मिस्टर आख्यगरने सी आपको “&एटा' 00079/०' सदा भाग्यशाली” 
लिखा हैं। 5. 79 5. 4 ][शणा5ई9, 29. 
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भावनाकी गंध तक भी नहीं रूती थी। वे स्रय॑ सन्माग पर आरूढ़ थे 
और यह चाहते थे कि दूसरे छोग भी सन्मार्गको पहचानें और उस 
पर चलना आरम करें। साथ ही, उन्हे दूसरोंकी कुमागमे फँसा हुआ देख- 
कर बडा ही खेद# तथा कष्ट होता था और इस लिये उनका वाकूप्रयत्न 
सदा उनकी इच्छाके अनुकूल ही रूता था और वे उसके छवारा ऐसे 
लोगोके उद्धारका अपनी शक्तिपर उद्योग किया करते थे । ऐसा माद्म 
होता है कि स्वात्महितसाधनके वाद दूसरोंका हितसाधन करना ही 
उनके लिये एक प्रधान कारये था और वे वडी ही योग्यताके साथ उसका 
सपादन करते थे | उनकी वाक्परिणति सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, 
वे कभी किसीको अपरब्द नहीं कहते थे, न दूसरोके अपशब्दोंसे उनकी 
शाति भंग होती थी; उनकी ओँखोमें कभी सुर्खी नहीं आती थी; हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे; बुरी भावनासे प्रेरित होकर दूसरोंके 
व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और मधुरभाषण तो 
उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था | यही वजह थी कि कठोर भाषण करनेवाले 
भी उनके सामने आकर मदुभाषी बन जाते थे, अपशब्दमदान्धोंको 
भी उनके आंगे बोल तक नहीं आता था और उनके “ वज्रपात ” 





# आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पथ्य, नमूनेके तौर पर, इस 
प्रकार हैं-- 
मयांगवद्भूतसमागमेज् शक्ष्यन्तरव्यक्तिरदेवसष्टि, । 
इत्यात्मशिक्षोद्रपुश्तुएनिन्डींसयेहाँ । श्ृद्चः प्रष्धा: ॥ ६७ ॥ 
इृष्टेविशिष्टे जननादिदेती विशिष्टता का प्रतिसत्त्वमेषां । 
स्वभावत* कि न परस्य सिद्धिरतावकानासपि हा ! प्रपातः ॥ ३६ ॥ 
स्वच्छन्दवृत्तेजगतः स्वभावादुच्चैरनाचारपयेष्वदोप । 
निघुष्य दीक्षासमसुक्तिमानास्ववद्दष्टिबाह्मा वव | विभ्रमन्ति ॥ ३७ ॥ 
“-युत्तयनुशासन ॥ 
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बज्ञाकुश ” की उपमाको लिये हुए वचन भी छोगोंको आग्रिय 
माछम नहीं होते थे । 
समंतभद्रके वचनेंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी कि वे 
स्याद्गाद न्यायकी तुलामें तुझे हुए होते ये और इस लिये उनपर पक्ष- 
पातका भूत्त कभी सवार होने नहीं पाता था | समतमद्र सय परीक्षा- 
प्रधानी ये, वे वहाग्रहको विलकुछ पसंढ नहीं करते थे, उन्होंने भगवान्‌ 
महावीर तककी परीक्षा की है और तभी उन्हें * जाप्त ” रूप स्वीकार 
किया है। वे दूसरोंकों भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते 
थे---उनकी सदेव यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त 
अथवा सिद्धान्तको, विना परीक्षा किये, केवल दूसरोंके 
कहनेपर ही न मान छेना चाहिये वल्कि समर्थ युक्तियोंद्ारा 
उसकी अच्छी तरहसे जॉच करनी चाहिये---उसके गुणदोषोंका पता 
छगाना चाहिये---और तव उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना 
चाहिये । ऐसी हाछतमें वे अपने किसी भी सिद्धान्तकों जबरदस्ती दूस- 
रोके गले उतारने अथदा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नहीं करते 
थे। वे विद्वानोंकी, निष्पक्ष इशिसे, स्व-पर सिद्धान्तों पर ख़ुछा विचार 
करनेका पूरा अवसर देते ये । उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी 
कि किसी भी वस्तुको एक ही पहछसे--एक ही ओरसे मत देखो, 
उसे सब ओरसे और सब पहलछुओंसे देखना चाहिये, तभी उसका 
यथार्थ ज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुमें अनेक धरम अधवा अंग होते 
हैं-..इसौसे वस्तु अनेकान्तात्मक है---उसके किसी एक घर्म यासंग- 
को लेकर सर्चधा उसी रूपसे वच्तुका प्रतिपाइन करना एकान्त है; 
और यह एकान्तवाद मिथ्या है, करदमप्रह है, तत्तज्ञानका विरोधी है, 
अघर्म है और अन्याय है। स्वाद्वादन्याय इसी एकान्तवादका निषेष 
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करता है; सर्वधा सत-असत्‌-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि संपूर्ण एकान्तोंते 
विपक्षीभूत अनेकान्ततत्त्व ही उसका बियये है । वह सप्तमंगे तथा नयबिव- 
क्षाको लिये रहता है और हेयादेयका विशेषक है; उसका 'स्पात्‌” शब्द 
ही वाक्योंमें अनेकान्तताका द्यातक तथा गम्यका विशेषण है और वह 
* कर्यचित्‌ ” आदि दब्दोंके द्वारा भी अभिहित होता है। यथा-- 
वाक्येब्वनेकान्तयोती गयस्ये प्रति विशेषणं । 
स्थानिपातोअर्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ॥ १०३ ॥ 
स्याद्मदः सर्वेवेकान्तत्यागारत्कि इचचिद्विधिः । 
सप्तमंगनयापेक्षो हेयादेयविशेषफः ॥ १०४ ॥ 


“-देवागम ६ 

अपनी घोषणाके अनुसार, समंतभद्ग प्रत्येक विषयके गुणदोधोको स्पाह्ताद 
न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोंके सामने रखते थे, वे उन्हें बत- 
छाते थे कि एक ही वस्तुतत्तमें अमुक अमुक एकान्त पक्षोंके माननेसे 





१ 'सर्वथासद्सदेकानेकनित्यानित्यादिसकछेकान्तश्रत्यनीकानेफान्तत त्वचिषयः 
स्याद्वाद$ ? ।--डदेवागमद्ृत्ति- । 

३ स्यादर्ति, स्यानास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्थादवक्तन्य, स्याद्स्त्यवक्तव्य, 
स्पान्नास्त्यवक्तन्य और स्मादस्तिनास्त्यवक्तव्य, ये सात भग हैं जिनका विशेष 
स्वरूप तथा रहस्य भगवान्‌ समंतभद्रके “ आप्तमीमासा ” नामक ' देवागम' 
अथर्म दिया हुआ है। 

३ इव्यार्थिक-पर्योयार्थिकक्े विभागकों लिये हुए; नेगम, संग्रह, व्यवह्ार, 
ऋजसूत्र, शब्द, समभिरढ और एवभूत ऐसे सात नय हैं । इनमेंसे पहली तीन 
£ द्रव्यार्थेक ' और शेय “ पर्यायार्थिक ' कही जाती दे । इसी तरह पहली चार 
* अर्थनय ” और शेष तीन 'शब्दनय' कह्दी जाती हैं । द्र॒व्यार्थिकको शुद्ध, निश्चय 
तथा भूतार्थ और प्योयार्थिकको अश्युद्ध व्यवद्ार तथा अभृतार्थ नय भी कहते हैं। 
इन नयोंका विस्तृत स्वरूप “नयचक्र' तथा ' छोकवार्तिकादि अरथोंसे जानना 
चहिये। 
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क्या क्‍या अनिवार्य दोष आते हैं और वे दोप स्याद्यादन्यायकी स्वीकार 
करनेपर अथवा जउनेकान्तवादके प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं 
ओर किस तरहपर वस्ठुतत्वका सामंजत्य बैठ जाता है # । उनके 
समझानेमें दूसरोंके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था; वे 
एक मार्ग भूले हुएको मार्ग दिखानेकी तरह, प्रेमके साथ उन्हें उनकी 
त्रुटियोंका बोध कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरोंपर 
अच्छा ही प्रभाव पड़ता था---उनके पास उसके विरोधका कुछ भी 
कारण नहीं रहता था | यही चजह थी और यही सव मोहन मत्र था, 
जिससे समतभद्गको दूसरे संप्रदायोंकी ओरसे किसी खास विरोधका 
सामना प्राय, नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें अच्छी सफ- 
लताकी प्रात हुई | 

यहोॉपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते है कि 
समतभद्र॒ स्याह्मादविद्याके अद्वितीय अधिपति थे; वे दूसरोंको स्पाह्माद 





४ इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समतभद्रका “ आप्तमी- 
सासा * नामक ग्रंथ देखना चाहिये, जिसे “ देवागम ” सी कहते हैं । यहाँपर 
अद्वैत्त एकातपक्षमें दोपोद्धावन करनेवाले आपके कुछ पद्य, नमूनेके तौरपर, 
नीचे दिये जाते हैं--- 

अद्देतिकान्तपश्तेडपि च्छो भेदो विरुष्यते । 

कारकाणां क्रियायाश्र नेक स्वस्मास्मजायते ॥ २४ ॥ 
कमेंद्वेत फलहैद लोकद्वते च नो मचेत्‌। 
विद्याविद्याद्यय॑ न स्थाइन्धमो क्षद्वव तथा ॥ २७ ॥| 
हेतोरद्वेवसिद्धिश्वेददेत स्थादेंतुलाध्ययो. । 

हेतुना चेंद्विना सिद्धिर्वेंत चाहमात्रतों न कि 0 २६ ॥ 
अद्देतं न बिना द्वेताददेतुरिव हेंतुना 

सज्ञिन- प्रतिदेधो न अतिपेध्यादते कचित्‌॥ २७ 


गुणादिपरिचय | 9१ 





मार्गपरं चछनेका उपदेश ही न देते थे बल्कि उन्होंने स्वथ अपने जीव- 
नको स्पाद्वादके रंगमे पूरी तौरसे रंग ढिया था और वे उस मार्गके 
सच्चे तथा पूरे अनुयायी थे # | उनकी प्रत्येक बात अथवा क्रियासे 
अनेकान्तकी ही घ्वनि निकलती थी और उनके चारों ओर अनेकान्तका 
ही साम्राज्य रहता था। उन्होंने स्याद्मादका जो विस्तृत वितान या शामि- 
याना ताना था उसकी छत्रछायाके नीचे सभी छोग अपने अज्ञान 
तापको मिठाते हुए, सुखंसे विश्ञाम कर सकते थे । वास्तवमें समन्तभ- 
द्रके द्वारा स्याह्माद विद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है । उन्होंने 
स्पाद्वादन्‍्यायकी जो विशद्‌ और व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे 
पहलेके किसी भी ग्ंथमें नहीं पाया जाता | इस विषयमें, आपका 
* आप्तमीमाता ” नामका ग्रंथ, जिसे “ देवागम ” स्तोत्र भी कहते हैं, 
एक खास तथा अपूर्व प्रथ है । जैनसाहित्यमे उसकी जोंडका दूसरा 
कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता । ऐसा माद्म होता है कि समतभद्वसे 
पहले जेनघमर्मकी स्याद्वाद-विद्या बहुत कुछ ठप हो चुकी थी, जनता उससे 
प्रायः अनमिज्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। 
समंतभद्रने अपनी असाधारण प्रतिभासे उस विद्याको पुनरुजीवित किया 
और उसके प्रभावको सर्वन्न व्याप्त किया है। इसीसे विद्वान्‌ छोग 
लिखा हे । साथ ही “ भन्बैकलोकनयन ? ( भव्यजीवोंके लिये अद्वितीय नेत्र ) 
यह उनका अथवा स्याद्वादसागंका विशेषण दिया है--- 

श्रीवद्धुमानमकऊूकसर्निंधवद्यपादारविन्दयुगर्ल॑ प्राणिपत्य मूनो 

सब्पेकलोकनयन परिपाल्यन्तं स्वाद्दादवर्म परिणोमि समन्तभद्नस्‌ ॥ 

--अश्शदी । 

श्रीविद्यानंदाचायने भी, युक्त्यनुशासनकी टीकाके अन्तमें 'स्पाह्वादसायांनुगे.? 

विशेषणके द्वारा आपको स्याह्ाद मागेका अनुगामी लिया है। 
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आपको ल्‍*स्पोब्वादविद्ाग्रगुर,' 'स्याद्मादविद्याधिपाति! 'स्पांद्मदशरीर ” और... 
८ स्ौद्यादमार्गाप्रणी * जैसे विशेषणोकि साथ स्मरण करते आए हैं। पर्तु 
इसे भी रहने वीजिये, आठवीं शताव्दीके तार्किक विद्वान्‌, भद्टाककक- 
देव जैसे महॉन्‌ आचार्य छिखते हैं ऊि * आचार्य समन्तभद्वने संपूर्ण 
। पदार्थतत्वोंको अपना विषय करनेवाले स्पाह्मादरूपी पुण्योइषि-तीर्थको, 
) इस कलिकाढमें, भव्य जीवॉके आन्तरिक मछको दूर करनेके लिये 
' प्रामावित किया है--अर्धात्‌ु, उसके प्रमावकोी सर्वत्र व्याप्त किया 
है। यथा--- 
तीथे सर्वेपदार्थवत्तविषयस्थाह्मादए॒ण्योदे- 
भेव्यानामकलंकभावकृतये आभावि काले कलो | 
यबेनाचायेसमन्तभद्रयतिना तस्मे नमः संतर्त 
कृत्वा वित्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥ 
यह पच्य भट्टाकछककी “ अष्टशती ” नामक दत्तिके मंगराचरणका 
द्वितीय पद्य है, जिसे भद्नकलकने, समन्तभद्वाचार्यके “ देवागम ? 
नामक भगवत्त्तोत्रकी इत्ति ( भाष्य ) छिखनेका प्रारम करते हुए, 
उनकी स्तुति और ब्त्ति लिखनेकी प्रतिज्ञा रूपसे दिया है। इसमें समँ- 
तभद्र और उनके वाब्ययका जो सक्षित्त परिचय दिया गया है वह बड़े 
ही महत््वका है | समतभद्गने स्याह्मादतीर्थकी कलिकाछमें प्रभावित 
९ लछुसमतभद्रकृत * अश्सहल्लीविषमपद्तात्पयेटीका ? । 
३ वसुनय्याचार्यकृत ठेवायमइत्ति । ३ श्रीवियानंदाचायेकृत अष्टसहस्ती । 
४ नगर ताल्लका ( जि० शिमोया ) के ४६ वें दिलालेखमें, समन्तमद्रके 
* देवागम ? स्तोन्रका भाष्य लिखनेवाे अकलूक-देवको “ महर्द्धिक' लिखा है! 
चथा--- 
ह; जीयात्समन्तभद्गस्प देवागमनसंक्ठिन- । 
स्तोन्नस्य साव्यं कृतवानकर्लफ़ो महद्धिकः ॥ 
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किया, इस पत्चियके 'कलिकालमें” (काले कली ) शब्द खास 
तौससे ध्यान देने योग्य है और उनसे दो अर्थोकी ध्वनि निकलती है- 
एक ते यह कि, कलिकालर्मे स्पाद्मादतीर्वको प्रभावित करना बहुत 
कठिन कार्य था, समतभद्वने उसे पूरा करके निःसन्देह एक ऐसा 
कठिन कार्य किया है जो दूसरेंसे प्रायः नहीं हो सकता था 
अयवा नहीं हो सका था; और दुसरा यह कि, कलिकालमें 
समनमद्रसे पहले उक्त तीकी प्रभावना--महिमा या ते हुई नहीं थी, 
पा वह होकर लुप्तप्राय हो चुकी थी और या वह कभी उतनी और 
उतने महत्त्वकी नहीं ह४ थी जितनी और जितने महत्त्तकी समतभ- 
द्रके द्वारा उनके समयमें, हो सकी है । पहले अर्थ किसीको प्रायः 
कुछ भी विद्याद नहीं हो सकता--कलिकालूमें जब कलुषाशयकी वृद्धि 
हो जाती है तब उसके कारण अच्छे कार्मोफ़ा प्रचलित होना कठेन 
हो ही जाता है---स्वय समंतमद्राचार्यने, यह सूचित करते हुए कि 
महावीर भगवानके अनेकान्तात्मक जासनमें एकाधिपतित्वहूपी लक्ष्मी- 
का स्वामी होनेकी शक्ति है, किकाछकों भी उस शक्तिके अपवादका 
--एकौधिपत्य प्राप्त न कर सकनेका--एक कारण माना है। यद्यपि, 
कलिकाछ उसमें एक साधारण वाह्य कारण है, असाधारण कारणमें 
उन्होंने श्रोताओंका कछापित आशय ( दर्शनमोहाक्रान्त चित्त ) और 
प्रवक्ता ( आचाय ) का वचनानय ( वचनका अप्रश्त्त निरपेक्ष नयके 

३ * एकाथिपतित्व सर्वेर्चश्याश्रयणीयत्वम्‌ --इति विद्यानद्‌ । 

सभी जिसका अवदय आश्रय अ्रहण करें, ऐसे एक स्वामीपनेफों एकाधिपतित्व 


या एक्राधिपत्य कहते हें । 
२ अपवादहेलुर्बाद्य साधारण कलिरेव काल ,--इति विद्यानद्‌ । 


३ जो नय परस्पर अपेक्षारह्ित हैं वे मिथ्या हैं और जो अपेक्षासहित हैं वे 
सम्यक्‌ अथवा वस्तुतत्व कहलाती हैं । इसीसे स्वामी समन्तभद्दने कद्दा हे-- 
* निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते5थक्रत्‌ ” --देवागम । 





बा र 
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साथ व्यवहार) ही स्वीकार किया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि कलिका- 
हमें उस शासनप्रचारंके कार्यमें कुछ बाधा डालनेवाछा--उसका 
सिद्धिको कठिन और जटिल बना देनेवाछा---जरूर है. । यथा--- 


काल: कलिवों कल॒पाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तंपेचनानयो वा ! 
'ल्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मीग्रशुत्वशक्तेरपवादहेतु: ॥ ५ ॥। 
--युक्त्यह्ुशासन । 


स्वामी समतभद्र एक महान्‌ वक्ता थे; वे वचनानयके दोषसे बिल- 
कुछ रहित थे, उनके वचन---जैसा कि पहले जाहिरःकिया गया है-- 
स्पाद्मादन्यायकी तुछामें तुले हुए होते थे, “ विकार हेतुओंके समुपस्थित 
होने पर भी उनका चित्र कभी विकृृत नहीं होता था---उन्हें क्षोम या 
क्रोध नहीं आता था---और इस लिये उनके वचन कमी मार्गका 
उल्लधन नहीं करते थे । उन्होंने अपनी भात्मिक शुद्धि, अपने चारित्र- 
बल और अपने स्तुत्य वचनोंके प्रभावले श्रोताओंके कछुषित आइहाय 
पर भी वहुत कुछ विजय प्राप्त कर लिया था---उसे कितने ही अ॑शोर्मे 
वदक दिया था | यही वजह है कि आप स्याद्वाबशासनको प्रतिष्ठित 
करनेमें बहुत कुछ सफछ हो सके और काडिकाछ उसमें कोई विशेष 
बाघा नहीं डा सका | वसुनन्दि सैद्धान्तिकने तो, आपके सतकौ--- 
शासनकी---बंदना और स्तुति करते हुए, यहां तक लिखा है कि उस 
शासनने कालढोषको ही नष्ठ कर दिया था---अथात्‌ समंतभद्र मुनिके 
शासनकालमें यह माछूम नहीं होता था कि आज कर कछिकाल 
-बीत रहा है। यथा--- 


८ [0 हु निरुक्तिनिरतं के पु 
->लफ्ष्मीमृत्परम ते नियोणसोख्यम्रदं 
कुज्ञानातपवारणाय विध्व्त छत्न॑ यथा भासुर॑ । 
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सज्ज्ञानिनेययुक्तिमोक्तिकफले! संशोभमाल पर 
चन्दे तद्धतकालदोपमसल् सामन्तभद्र मतग ॥२॥ 
“---देवागमद्धत्ति । 
इस पद्ममें समन्तभद्रके 'मत'को, लक्ष्मीमत, परम, निर्वोणसौरुय- 
प्रद, हतकालदोष और अमल आदि विशेषणोंके साथ स्मरण करते 
हुए, जो देदीप्यमान छत्रकी उपमा दी गई है वह बड़ी ही हृदय- 
प्राहिणी है, और उससे माछूम होता है कि समंतभद्रका शासनछत्र 
सम्यज्ञानों, सुनयों तथा सुयुक्तियों रूपी मुक्ताफलोंसे सशोभित है और वह 
उसे घारण करनेवालेके कुज्ञानरूपी आतापको मिटा देनेवाला है। इस 
सब कथनसे स्पष्ट है कि समंतभद्गका स्याद्मदशासन बड़ा ही प्रभाव- 
शाही था | उसके तेजके सामने अवश्य ही कलिकालका तेज संद पड़ 
गया था, और इसलिये कलिकालमें स्याह्माद तीर्थको प्रभावित करना, यह 
समंतभद्रका ही एक खास काम था। 
दूसरे अर्थके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही मान छेना ज्यादा अच्छा 
मा्म होता है कि समतभद्गसे पहले स्याद्वादतीयेकी महिमा छुप्तप्राय हो 
गई थी, समंतभद्वने उसे पुनः संजीवित किया है, और उसमें असाधारण 
बल तथा शक्तिका संचार किया है। श्रवणबेल्गोलके निम्न शिलावाक्यसे 
भी ऐसा ही ध्वनित होता है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मुनिसधके 
नायक आचार्य समतभद्गके द्वारा सर्वहितकारी जैनमार्ग ( स्पाह्मादमार्ग ) 
इस कलिकालमें सब ओरतसे भद्ररूप हुआ है---अर्थात्‌ उसका प्रभाव सर्वत्र 
व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाछा और सबका प्रेमपात्र बना है--- 
४ आचायेस्य समंतमद्रगणमभृद्ेनेहकाले कलो 


जैन वर्त्म समन्तभद्रममवरूद्रं समन्तादूमुहुः “॥ 
“७५४ वो शिलालेख । 





फ्ध्‌ स्वामी समन्तभद्र | 





इसके सिवाय चन्नरायपद्ण ताल्ठुकेंके कनड़ी शिललेख नं० १०९ 
-में, जो शक स० १०४७ का लिखा हुआ है, समन्तमद्रकी वावत यह 
उल्लेख मिलता है कि वे “श्रुतकेवलि-संतानको उन्नत करनेवाले और 
-समत्त विद्याओंके निधि थे 7 यधा-- 
श्रुवकेवलिगलु पलवरुम््‌ 
अतीतर आदू इम्ब॒लिके तत्सन्तानो-- | 
ज्तिय समन्तभद्र-- 
ब्रतिपर त्तलेन्द्रु समस्तविद्यानिधिगल्‌ ॥ 
और बेढर ताल्डुकेके शिललेख न० १७ में भी, जो रामानुजा- 
चाये-मंद्रिके अहातेके अन्दर सौम्य नायकी-मंद्रिकी छत्के एक पत्थर 
पर उत्कीर्ण है और जिसमें उसके उत्तीर्ण होनेका समय शक सं० 
१००९ दिया है, ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा 
और भी कुछ आचारयोंके वाद समन्तभद्गस्वासी श्रीवरद्धमानस्वामीके 
तीर्थंकी--जैनमार्गकी--सहखणशुणी बद्धि करते हुए उदयको प्राप्त 
हुए। यथा-- 
श्रीवद्धमानस्वामिगल॒तीर्तस्थदोड केवलिंगल ऋद्धिम्राप्तरु 
श्रुतिकेवलिग् परलरूं सिद्धसाध्यर्‌ आगे तंत्‌.......त्थ्येम॑सह- 
खगुण माडि समन्तभद्र-स्वामिगल सन्द्र्‌:.. ---- | 
इन दोनों उल्ेखों' यही पाया जाता हं कि स्वामी समन्तभद्र 
इस कजणिकालमे जैनमार्गकी--स्पाह्मदशासनकी---असाधारण उन्नति 





१, ९ देखो “ एपिग्रेफिया ऊुणोंटिका * जिल्द पाँचवीं ( 5. ०८., 9७. ) 

३ इस झअशका लेविस राइसकृत अग्रेजी अजुवाद इस अज्जर दे--7८728- 
जंपठु घाव पएएपाप्रड 8४ ी0घथाते ठणिंत॑ उग्शधाप्वीवताछ 
डछफताग्रा 7052५ 
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करनेवाले हुए है। नगर ताह्लकेके ३५ वें शिलालेखमें, भद्रबाहुके 
बाद कलिकालके प्रवेशको सूचित करते हुए, आपको 'कलिकाल्गण- 
धर और शात्धर॒कत्तो' लिखा है | जस्तु। 
समंतभद्वने जिस स्पाद्रदशासनको कलिकालमें प्रभावित किया है 
उसे भद्यकलंकदेवने, अपने उक्त पद्ममें, * पुण्योदथि ” की उपमा दी 
है। साथ ही, उसे “तीर्थ ” छिखा है और यह प्रकट किया है कि 
वह भव्यजीवोंके आन्तरिक मरूकों दूर करनेवाछा हैं और इसी उद्देश्यसे 
अभावित किया गया है | भद्ाककंकका यह सब छेख समंतभद्वके उस 
वचनतीर्थको लक्ष्य करके ही लिखा गया है निसका भाष्य छिखनेके 
आप उस वक्त दत्तावधान थे और जिसके प्रभावसे “ पात्रकेसरी ” 
जैसे प्रखर ता्किक विद्वान भी जैनधर्मको धारण करनेमें समर्थ हो सके हैं । 
भमटकलंकके इस सब कथनसे समंतभद्गरके वचनोंका अद्वितीय 
भाहात््य प्रकट होता है। वे प्रोढत्व, उदारता और अर्थगौर॒को लिये 
हुए होनेके अतिरिक्त कुछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे | इसीस बड़े 
बड़े आचायों तथा विद्वानोंने आपके वचनोंकी महिमाका 
खुला गान किया है। नीचे उसीके कुछ नमूने ओर दिये 
जते है, जिनसे पाठकोंको समंतभद्बके वचनमाहात्म्यकों समझने 
और अनेक ग़ुणोंका विशेष अनुभव प्राप्त करनेमें और भी ज्यादह 
सहायता मिल सकेगी | साथ ही, यह भी माहछूम हो सकेगा कि सम- 








१ यह शिलालेख शक स० ९९९ का लिखा हुआ है ( 5. ८., ४777. ) 
ईसका अश समयनिर्णयके अचसर पर उद्धृत किया जायगा। 

२ यह विद्यानन्द स्वामीका नामान्तर है। आप पहले अजैन थे, 'देवागर्मो 
को छुनकर आपकी श्रद्धा बदल गई और आपने जैनदीक्षा घारण की । 


9८ स्वामी समंत्भद्र | 





तभद्रकी वचनप्रव॒त्ति, परिणति और स्वाह्मादविद्याको पुनरुल्ीवित 
करने आठिके विपयमें ऊपर जो कुछ कहा गया है अथवा अनुमान 
किया गया है वह सब प्रायः ठीक ही है। 


नित्याचेकान्त॒गर्तप्रपतनविवश्ञान्त्राणिनो ध्वर्थताथो-- 
दुद्धतु नेतुमु॒च्चेः पद्ममलमल मंगलानामलंघ्ये | 
स्थाह्मादन्यायवत्स प्रथयद्वितथाथ वचःस्वामिनोद्‌$, 
है पु ] [जप टिवाशेपमिथ्याग्रवाद॑ हे, 
प्रश्षावलासचत जयतु विधटिताशेपमि ॥ 
--अष्सहल्ली 
इस पद्ममें, विक्रमकी प्रायः ९ वीं शताब्दीके दिग्गज तार्किक 
विद्यन्‌, श्रीविद्यालंद्‌ आचार्य, स्वामी समतभद्वके वचनसमूहका जय- 
घोष करते हुए, लिखते हैं कि खामीजीके वचन नित्योदि एकान्त गतोंमें 
पड़े हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकाछकर उस उच्च पदको प्राप्त 
करानेके लिये समर्थ है जो उत्कृष्ट मंगछात्मक तथा निर्दोष है, 
स्याह्मदन्यायके मार्गको प्रथित करनेवाले हैं, सत्पार्थ हैं, परीक्षापूर्वक 
प्रदत्त हुए हैं अथवा प्रेक्षावान--समीक्ष्यकारी-आचार्य महोदयके द्वारा 
१ चस्तु सवेधा नित्य ही है, कृटस्थवत्‌ एक रूपतासे रहती है-इस प्रकारकी 
मान्यताक्ो “नित्यैकान्त' कहते हें और उसे सर्वथा क्षणिक मानवा--क्षणक्षणमें 
उसका निरन्वयविनाद स्वीकार करना-श्षणिकैकान्त' वाद कहलाता है। 'दिवा- 
गस ” सें इन दोनों एकान्तवादोंकी स्थिति और उससे होनेवाले अनथोको 
वहुत कुछ स्पष्ट करकें चतराया गया है । 

५. यह स्वामी समन्तभद्गका विशेषण है । युवत्यनुशासनक्ी टीकाके निन्न पयमें 
भी भ्रीविद्यानदाचायेने आपको रीक्षेक्षण' ( परीक्षाइष्टि ) विशेषणके साथ स्मरण 
उकैया हैं और इस तरह पर आपकी परीक्षाप्रघानताको सूनचित किया हें-- 

श्रोमद्वीरजिल्श्वरासलगुणस्तोन्च परीक्षेक्षणेः 
लाक्षात्त्वामेसमन्तसह्नगुरुमिस्तत्वं समीक्ष्याखिल । 
पोक्त झुक्‍त्यनुशासन दिजयिसि. स्याह्ादमार्मांनुगै--- 
विंद्यानन्द॒इ॒घरलूंइतामिद श्रीसत्यवाक्यात्रिपे- ॥ 
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कह शिर निविक लक से तय 4 कक 2 कक नह 
उनकी प्रवृत्ति हुई है, और उन्होंने सप्ूर्ण मिथ्या प्रवादकों विधटित--- 
तितर वितर-कर दिया है। 

प्रज्ञाधीशप्रपूज्योज्ज्वलगुणनिकरो ूतस॒त्की तिंसस्ए- 

$' (९ 

हिद्यानंदोदयायानवरतमखिलक्केशनिणोशनाय । 

स्वाहोः सामन्तभद्री दिनकररुचिजित्सप्॒मंगीविधीदा 

भावाधेकान्तवेतस्तिमिरनिरसनी वोब्कलेकेग्रकाशा ॥ 

“-अश्सदस्ती । 

इस पद्ममें वे हो विद्यानंद आचार्य यह सूचित करते है कि समन्त- 
भद्रकी वाणी उन उज्ज्वल गुणोंके समूहसे उत्पन्न हुईं सत्कीर्तिरूपी 
सम्पत्तिसे युक्त है जो बड़े बड़े बुद्धिमानों द्वारा प्रपूज्य+ है; वह अपने 
तेजसे सूर्यकी किरणको जीतनेवाली सप्तमंगी विधिके द्वारा प्रद्त है, 
निर्मछ प्रकाशकों लिये हुए है और भाव-अभाव आदिके एकान्त पक्ष- 
रूपी हृदयाघकारको दूर करनेवाली है। साथ ही, अपने पाठकोंकी यह 
आशीवीद देते हैं कि वह वाणी तुम्हारी विद्या ( केबल्ज्ञान) और 
आनन्द ( अनंतप्ुख ) के उदयके लिये निरंतर कारणीभूत होगे और 
उसके प्रसादसे तुम्हारे संप्रर्ण छेश नाशको प्राप्त हो जायें । यहाँ 
८ विद्यानन्दोदयाय ” पदसे एक दूसरा अर्थ भी निकलता है और 
उससे यह सूचित होता है कि समंत्भद्॒की वाणी विद्यानंदाचार्यके 
उदयका कारण हुई है+- गौर इसलिये उसके द्वारा उन्होंने अपने और 
उदयकी भी भावना की है। 





*% अथवा समन्तसद्ककी भारती बढ़े बडे बुद्धिमानों ( अज्ञावीशों ) के द्वारा 
अपूजित है और उज्ज्वल ग्रुणोंक समूहसे उत्पन्न हुईं सल्तीर्तिरपी सम्पत्तिसे 
-..ह सुक्त है। 
+-+ नागराज कविने, समन्तमद्रकी भारतीका स्तवन करते हुए जो ान्नके- 
है. 
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अद्वेतादयाग्रहोग्रग्रहगहनविपन्निग्रहे३ल॑घ्यवीयो: 

स्पात्कारासोधमंत्रप्रणयनविघय: शुद्धसध्यानधीराः | 

धम्यानामादधाना धृतिमधिवसतां मेडल जेनसग्र्य 

वाचः सामन्तभद्रयो विदघतु विविधां सिद्धिसु छूतसुद्रा।॥ 

अपेक्षकान्तादिप्रवलगरलोद्रेकदलिनी 

प्रवृद्धानेकान्ताझ्तरसनिपेकानवरतम्‌ । 

प्रदतत्ता चागेषा सकऊूृविकलादेशवशतः 

समनन्‍्ताद्धद्रे वो दिशतु झुनिपस्यासलमतेः ॥ 

अप्टसहल्लीके इन पद्मोंमिं भी श्रीविद्यानंद जैसे महान्‌ आचार्योने, 

जिन्होंने अष्टसहर्लीके अतिरिक्त आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासन- 
परीक्षा, 'छोकवार्णिक, श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र और जिनैकगुणसत्तुति 
आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रंथोंकी रचना की है, निर्मठमति श्री- 
समतभद्र मुनिराजकी चाणीका अनेक प्रकारते गुणगान किया हैं और 
उसे अलूष्यवीरय, स्यात्कारहूपी अमोघमत्रका प्रणयन करनेवाली, शुद्ध 
सद्धयानंधीरा, उद्धृतरुद्गा, ( ऊचे आनंदको देनेवाली ) एकान्तरूपी प्रबल 
गरल विपके उद्बेककी ढलनेंताली >ोर निरन्‍्तर अनेक्वान्तहपी अमृत 
रसके सिंचनसे प्रदृद्ध तथा प्रमाण नयोंके अधीन प्रदत्त हुई लिखा है। 
साथ ही वह वाणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे और सब 





0 ३ ०. 


| छुपे,” यह दाक्ष्य कहा है उससे सी इसका समर्थन 
दोता है, क्योंकि पात्रक्ेसरो विद्यानन्द्ा नामान्तर ह। समन्तमभद्रके देवागम 


१ ध्यान परीदत तेन घीरा: र्पिरा ? इति टिप्पणकार: ॥ 
३* उद्धूतां मुर्द रान्त ददातीनि ( उद्धूतमुद्राः )' इति टिप्पणदारः । 
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ओरसे मंगछ तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली होवे, इस प्रकारके 
जाशीवांद भी दिये हैं । 


का्योदेमंद एवं स्फुटमिहनियतः सर्वेथाकारणादे- 
रित्याचेकान्तवादोद्डततरमतयः शांततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्योपदेशादविघदितनयान्मानमूलादलंध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्वत्अथिततरयतीशो5कर्ूंकोरुकीर्ति!॥ 
अष्टसहस्रीके इस पद्यमें लिखा है कि “ वे स्वामी ( समंतभद्र ) 
सदा जयवत रहें जो बहुत प्रसिद्ध मुनिराज हैं, जिनकी कीर्ति निर्दोष 
तथा विशाल है और जिनके नयप्रमाणमूछक अछष्य उपंदेशसे वे महा- 
उद्धतमति एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको प्राप्त हो जाते हैं जो कार- 
णसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत मानते है अथवा यह स्व्रीकार 
करते हैं कि वे कारण कायोदिक सर्वधा अभिन्न ही है--एक ही हैं। 


येनाशेषपहुनीतिवृत्तिसरितः प्रेक्षावर्तां शोपिताः 
यदहाचोः्प्यकूलंकनी तिरुचिरास्तचार्थसार्थद्रुत: । 
स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिभृरूयाहिशुमोलुमान्‌ 
विद्यानंद्घनग्रदोज्नवधियां स्याह्मादमागोग्रणी! ॥ 
अष्टसहस्नीके इत अन्तिम मंगल पद्ममें श्रीविद्यांद आचार्यने, 
सक्षेपमें, समंतभद्रविषयक अपने जो उद्भार प्रकट किये हैं 





१ अष्टसहल्लीके प्रारभमें जो मगर पद्म दिया है उसमें समतभदको “ श्री- 
वर्दमान,' 'उद्धृतवोधमहिमान” और “आर्नियवाक्‌” विशेषणोंके साथ अभिवंदन 
किया है। यथा--- 

श्रीवरद्धूमानमसिवयसमंतभद्॒सुद्धूतवी धमद्विसाचसरनिययवाचम्‌ । 
शाखावताररचियस्तुतिगो चरापसी माप्तित कृतिररंक्रियते मयास्य ॥ 


ण्‌र्‌ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


वे बड़े ही महत्वके हैं। आप छिखते हैं कि * जिन्होंने 
परीक्षावानोंके लिये संपूर्ण कुनीति-इत्तिरूपी नदियोंको सुखा दिया है 
और जिनके वचन निर्दोष नीति ( स्याह्मादन्याय ) को लिये हुए होनेकी 
वजहसे मनोहर हैं तथा तत्त्वाथसमूहके द्योतक हैं वे यतियोंके नायक, 
स्पाह्मदमार्गके अग्रणी, विभु और मानुमान्‌ (सूर्य ) श्रीसमन्तभद्र स्वामी 
कहल॒षाशयरहित प्राणियोंको विद्या और जआनंदघनके प्रदान करने- 
वाले होवें | ” इससे स्वामी समंतमद्र और उनके वचनोंका बहुत ही 
अच्छा महत्त्त ख्यापित होता है। 


शुणान्विता निर्मेलवत्तमोक्तिका नरोच्तमेः कैँठविभूषणीक्ृता । 
न हारयपष्टिः परमेव दुरूभा समन्तभद्रादिभवा च सारती ॥६॥ 
--चन्द्रश्रभचरित । 
इस पद्यमें महाकवि श्रीवीरनंदी आचार्य, समंतभद्रकी भारती 
( वाणी ) को उस हारयष्टि ( मोतियोंकी माछा ) के समकक्ष रखते 
हुए जो गुर्णो ( सूतके घागों ) से रूँथी हुई है, निमेठ गोल मोतियोसि 
युक्त है और उत्तम पुरुषोंके कठका विभूषण बनी हुईं है, यह सूचित 
करते है कि समतभद्रकी वाणी अनेक सदगुणोंको लिये हुए है, निर्मल 
बृत्तेरूपी मुक्ताफरोसे युक्त है और बड़े बड़े आचारयों तथा विद्दार्नेनि 
उसे अपने कंठका भूषण बनाया है। साथ ही, यह भी बतकछाते हैं कि 
उस हारयिको प्राप्त कर छेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन 
कि समंतभद्रकी भसारतीकों पा छेना--उसे समझकर हृदयंगम कर 
छेना--है । और इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकछती हैं कि समतभद्रके 
नचनोंका छाम बड़े ही भाग्य तथा परिश्रमसे होता है । 








१ बृत्तान्न, चरित, आचार, पिघान अथवा छेद । 


गुणादिपरिचिय | ३ 





श्रीनरेन्द्रसेनाचाये भी, अपने ' सिद्धान्तसाससंग्रह ? में ऐसा ही 
भाव प्रकट करते हैं | आप समंतमद्रके वचनको * अनघ ? (निष्पाप) 
सूचित करते हुए उसे मनुष्यत्वकी प्राप्तिकी तरह दुर्लस बतलछाते है। 
यथा-- 


श्रीमत्तसंतसद्गस्य देवस्यापि वचोज्नघ । 
प्राणिनां दुरेभ॑ यहन्मानुषत्वे तया पुनः ॥ ११॥ 
शक संबत्‌ ७०५ में  हरिवशपुराण ” को बनाकर समाप्त करनेवाले 
श्रीजिनसेनाचायने समंतभद्रके वचनोंको किस कोटिमें रक्खा है और 
उन्हें किस महापुरुषके वचनोंकी उपमा दी है, यह सब उनके नित्न 
वाक्यसे प्रकट है--- 
जीवसिद्धिविधायीह कृतयुकत्यनुशासनं । _ 
बच समन्तभद्गस्य वीरस्येव विजेभते ॥| ३० ॥ 
इस पद्ममे जीवसिद्धिका विधान करनेवाले और, युक्तियोंद्गारा अथवा 
युक्तियोंका अनुशासन करनेवाले समंतभद्रके वचनोंकी बाबत यह कहा 
गया है कि वे बीर मगवानके वचनोंकी तरह प्रकाशमान हैं, अर्थात्‌ 
अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहाचीर भगवानके वचनोंके समकक्ष है और प्रभा- 
चादिकरम भी उन्हींके तुल्य हैं| जिनसेनाचार्यका यह कथन समत- 
भद्गके “ जीवासिद्धि ” और “ युक्त्यनुशासन ” नामक दो म्रंथोंके उललेखको 
ढिये हुए है, और इससे उन प्रंथों (प्रवचनों ) का महत्त्व स्वतः स्पष्ट 
हो जाता है। 
प्रभाणनयनिर्णीतवस्तुतत्तमवाधिते । 
जीयात्समंतभद्व॒स्य स्तोत्र युत्तयजुुशासन ॥ 


३ “-चुक्त्यनुशासनटीका | 


पथ स्वामी समन्तमद्र | 





इस पद्ममें मी विद्यानंदाचार्य, समंतमद्रके 'युक्‍्त्यनुशासन स्तोत्रका 
जयघोष करते हुए, उसे *अवाधित” विशेषण देंते है और साथ ही 
यह सूचित करते है कि उसमें प्रमाण-नयके द्वारा वस्तुतत्तका निर्णय 
किया गया है । 


स्वोमिनथरित तस्य कस्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन सर्वज्ञो येना्रापि प्रदव्येते ॥ 
त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्षय्यसुखावहः । 
अर्थिने भव्यसाथाय दिश्टो रत्नकरंडकः ॥ 
--पाव्वनाथचरित । 
इन पद्मोंमें, * पाश्चनाथचरितांको शक स० ९४७ में बनाकर 
समाप्त करनेवाले श्रीवाद्राजसूरि, समतमद्बके “देवागम” और 
४ रुनकरडक ” नामके दो प्रव्चनों (ग्रथों) का उलछ्लेल करते 
हुए, छिखते हैं कि “उन स्वामी (समंतभद्र ) का चरि 
किसके लिये विस्मयावह ( आश्चर्यजनक ) नहीं है बिन्हेंने 


१ सापिकचद्र॒ग्अथमालामें प्रकाशित “ पाश्वेनाथचरित ? सें इन दोनों पर्थोके 
मध्यमें नीचे लिखा एक पद्म और भी दिया है, परंतु हमारी रायमें वह पद्य इन 
दोनों पद्योके वादका मारछूम होता है--उसका “ देव ? पद्‌ “ ठेवनन्दी ! 
( पूज्यपाद )का वाचक है ।अथ्मे देवनन्दिके सम्बन्धका कोई दूसरा पद्य वहाँ है 
भी नहीं, जिसके होनेकी; अन्यथा, बहुत संभावना थी । यदि यह तीसरा पद्म 
सचमुच ही अथकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों प्योके मच्यमें ही पाया जाता है 
और मध्यद्ा ही पद्म है तो यह कहना पडेगा कि वादिराजने समंतभद्रको अपना 
हित चाहनेवालोंके द्वारा वंदनीय और अचिन्त्य महिमावाला ठेच प्रतिपादन किया 
है। साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द सले प्रकार सिद्ध होते हैं, उनके 
कैसी व्याकरण अंथका उल्लेख किया है-- 

अवचिन्त्यमहिमा देवः सो5मिवंचो हितेपिणा। 
शब्दाश्व येन सिदयन्ति साधुत्व॑ भतिरसिता ॥ 


शुणादिपरिचिय । पु 


दिवागर्मा के द्वारा आज भी सयइको प्ररकश्षित कर रखा है। निश्चयसे 
दे ही योगीन्द्र (समंतमद्र ) त्यागी (दाता) हुए है जिन्होंने 
भच्यसमहरूपी याचककों अक्षय सुखका कारण रत्नोंका पिठारा (रून- 
करंडक ) दान किया है ! । 


समन्‍्तभद्रो भद्राथों भातु भारतभूषण+ : 
देवागमेन येनाज व्यक्तो देवागमः ऋृतः ॥ 
--पाण्डवपुराण । 
इस पचमें क्रीशुभचन्द्राचार्य लिझते हैं कि “ जिन्होंने ( ढेवागम 
नानक अपने प्रवचनके द्वासा देवागमको--जिनेन्हदेवके आगनक्ो-- 
इस लोकमें व्यक्त कर दिया है वे “ भारतसूषण ” जोर *एक सात्र 
भद्गप्रयोजनके घारक ' श्र] समंतरद छोकरमें प्रकाशमान होवें, झधोत 
अपनी विद्या और शु्णोक्ते छवशा लोगोंके हददांदकारको दूर करनेमें 
समये होदें |" 
समन्तमह्रकी सारतीका एक स्तोत्र, हामें, हमें दक्षिण देशसे प्रांत 
हुआ है। यह स्तोत्र कवि नागराजका दनाया हुआ और अमौततऊ 
प्रावः अप्रकाशित ही जान पड़ता है। यहाॉँपर हम उसे भी अपने 
पाठक्तोंकी अनुभवइ॒द्धिके ल्यि दे देना उचित समझते हैं। दह र्तोन्न 
इस प्रकार हैं-..- 














इसकी शप्तिके लिये दस उद पं धांतिराजजीके झऋामारी पे के सके कान 
६ इसको झाप्तिके लिये इस उद पं० शांतिराजदीके झामारो हैं जो इुछ 
ओ 
जैनतिद्धान्दमदव 


भर्चेंतक जैन न ध्रा'के सर ऊपे> हैः 
तक 'जैनसिद्धान्दमवव आराके अध्यक्ष रह छुक्के हैं। 
अमायाड फ. दल इ्ड्त््ड्ल ००. ब श्र 
२ 'नायराज नःमके एक ऋते शक्ष संदद्‌ ६२५३ में ही यये है, ऐसा किप्पे- 
व्कच््विचरिता होदा ->प च्श्य्ल्ट्> अफियकजआ पर नजर उन्हींका 
वकऋुविचरित' से नाछल होता है ॥ वहुद हैं कि यह स्तोन ग 
बनाया हुआ द्दोः उभवऊजेदाबिलास' उपाधितसे भी इच्च उन्होंने 
बनाया हुआ हो; दे 'उभवकऊवेतादेलासों उपाधिते सी इुच थे। उन्होंने उक्त 


सेँ० में झपया 'पुप्यद्ववचस्प! वन कर समाप्त क्लिया हे १ 


७, स्वामी समन्तभद्र | 


7, मिल कक आर कट कक तक मकर मिल क 
उंस्मरीसि तोध्वीमि नंनमीमि भारती, 
ठंदनीमि पंपटीमि चंभणीमि तेमितां | 
देवराजनागराजमत्येराजपूजितां 
श्रीसमन्तमद्रवादभासुरात्मगोचरां ॥ १ ॥ 


माद-मान-मेयसिद्धिवस्तुगोचरां स्तुवे, 
सप्तमंगसप्तनी तिगस्यतचगोचरां ! 
मोक्षराग-तहिपक्ष भूरिधर्मगो चरा- 
साप्तदच्ययोचरां उमन्तमद्रभारतीं ॥ २॥ 
सूरिस्तक्तिवदिताझपेयतलभापिणी, 
चाउक्रीतिभास॒रासपायतत्तसाधनी | 
पवएक्षुखंडन4चण्डदाग्विलासितीं 

संस्तुवे लगद्धितां समन्तभद्र॒भारती ॥| ३ ॥ 
पात्रकेसरिग्रभावसिद्धिकारिणीं स्तुवे, 
भाग्यफारपोपितासलेहइतां झुनीशेरः । 
झभ्रपिच्छमापितप्रकृष्टमंगलार्थिकां 
सिद्धि-साल्यसाधनी समन्तभद्र॒मारती | ४ ॥| 
इन्द्रशूतिभापितप्रमेषबजालगोचरां, 
वद्धमानदेवनोधबुद्वचिद्विलासिनीं । 
योगसागवादिगवेपवताशनि स्तुवे 
क्षीग्पाधिनलियां समन्तमद्रमारती ॥ ५॥। 
मान-नीति-वाम्यसिद्ध स्तुधर्मगोचरां 
मानितप्रभावमिद्धसिद्धिसिद्धसाधनीं । 


शुणादिपरिचय | श्छ 


धोरभूरिदुःखवार्धितारणाध्षमामियां 
चारुवेतसा स्तुवे समन्तभद्रभारतीम ॥ ६॥ 


सान्तनाधनाद्यनन्तमध्ययुक्तमध्यमां 

शून्यभावसवेवेदि-तल्वसिद्धिसाधनी । 

हेखहेतुवाद्सिद्धवाक्यजालभासुरां 

सोक्षसिद्धये स्तुवे समन्तसद्रभारतीय ॥ ७ ॥ 

व्यापकडयाप्तमागेतचयुस्मगोचरां 

पापहारि-वाग्िलासिभूषणांशुकां स्तुवे । 

श्रीकरीं च धीकरी च स्वेसोख्यदायिनीं 

नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीस ॥ ८ ॥ 
इस “ समन्तभद्गभारतीस्तोत्र ” मे, स्तुतिके साथ, समन्तभद्गके 
वादों, भाषणों और प्रंथोंके विषयका यप्किचित्‌ दिग्दर्शन कराया गया 
है | साथ ही, यह सूचित किया गया है क्लि समन्तभद्रकी भारती 
आचार्योंकी सूक्तियोंद्रारा वदित, मनोहर कीर्तिसे देदौप्यमान और 
क्षीरोदधिकी समान उज्ज्वल तथा गंभीर है; पार्पोंको हरना, मिथ्यादर्शन 
मिध्याज्ञान, मिथ्या चारित्रको दूर करना ही उस वाग्देवीका एक आभूषण 
और वागिलछास ही उसका एक वज्ञ है; वह घोर दुःखसागरसे पार 
करनेके लिये समर्थ है, सवे छुखोको देनेवाली है और जगतके दिये 
द्तिरूप है। 

यह हम पहले ही प्रकट कर जुके हैं कि समंतभद्रकी जो कुछ 

चचनप्रव॒त्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंके हितके लिये ही होती 
थी, यहाँ भी इस स्तोत्रसे वही वात पाई जाती है, और ऊपर दिये 
हुए दूसरे कितने ही आचायोंके वाक्योंते भी उसका पोषण तथा 


८ खामी समंतमद्र । 





स्पष्टीकरण होता है | अस्तु, इस विपयका यदि और भी अच्छा 
अबुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिये स्वय॑ समंतभदके म्रेथोंकी देखना 
चाहिये | उनके विचारपूर्वक अध्ययनसे वह अनुभव स्वतः हो जायगा। 
समन्तभद्के प्रंथोंका उद्देश्य ही पार्पोको दूर करके-कुद्ष्टि, कुबुद्धि, कुनीति 
और कुद्बत्तेिको हठाकर-जगतका हित सावन करना है | समतभद्रने 
अपने इस उद्देश्यकी कितने ही ग्रथोंमें व्यक्त भी किण है, जिसके दो 
उदाहरण नीचे दिये जाते है--- 

इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छ्ता । 

सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेपप्रतिपतये [| ११४ || 

यह * आप्तमीमासा ! प्रंधका पद्च है। इसमें, अ्रंथनि्मोणका उद्देश्य 
प्रकट करते हुए, बतलाया गया है कि यह " आत्मीमाँता ” उन 
लोगोंको सम्यकु और 'मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके 
लिये निरदिष्ट की गई है जो अपना हित चाहते है | अंक कुछ प्रति- 
योमे * हितमिच्छता ” की०्जगह * हितमिच्छता ” पाठ भी पाया जाता 
है । यदि यह पाठ ठीक हो तो वह प्रथस्वयिता समतमद्रका विशेषण 
है और उससे यह अर्थ निकछता है कि यह आप्तमीमासा हित 
चाहनेवाले समंतभद्वके द्वारा निर्मित हुई है; वाकी निर्मोणका 
उद्देश्य ज्योंका को कायम ही रहता है---दोनों ही हालतोंमें यह स्पष्ट 
है कि यह ग्रंथ दूसरोंका हित सम्पादन करने---उन्‍्हें हेयादेयका विशेष 
बोध करानेंके लिये ही लिखा गया है| 
न रागात्नः स्तोत्र सवति मवपाशच्छिदि सुनो 

न चाल्येषु ेषादपगुणकथाभ्यासखलता । 

किस न्यायान्यायप्रकृतगुणदोषज्ञमनसां । 

हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासंगगदितः ॥ 
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यह “ युक्त्यनुशासन ” नामक स्तोत्नका, अन्तिम पचसे पहला, पथ 
ह। इसमें आचार्य महोदयने बड़े ही महत्त्वका भाव प्रदर्शित किया 
है। आप श्रीवद्धेमान ( महावीर ) भगवानको सम्बोधन करके उनके 
प्रति अपनी इस स्तोत्र रचनाका जो भाव प्रकट करते है उसका रंपथ्ट- 
शय इस प्रकार हैं--- 

“ हे भगवन्‌ , हमारा यह स्तोन्न आपके प्रति रागभावसे नहीं है; न 
हो सकता है, क्योंकि इधर तो हम परीक्षाप्रधानी है और उधर आपने 
भवपाशको छेद दिया है---ससारसे अपना सम्बन्ध ही अछूग कर 
लिया है--ऐसी हाछतमें आपके व्यक्तित्वके प्रति हमारा रागमाव 
इस स्तोन्नकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरोके प्रति 
द्वेपमावसे भी इस स्तोतन्रका कोई सम्बंध नहीं है; क्योंकि एकान्त- 
वादियोंके साथ उनके व्यक्तित्वके प्राति--हमारा कोई द्वेष नहीं 
है। हम तो दुर्गुणोंकी कथांके अभ्यासको भी खलता समझते है 
और उस प्रकारका अभ्यास न होनेसे वह “खलता? हममे नही है, 
और इस लिये दूसरोंके प्रति कोई द्वेघभाव भी इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका 
कारण नहीं हो सकता । तब फिर इसका हेतु अथवा उद्देश £ उद्देश 
यही है कि जो लोग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते है और प्रकृत 
पदार्थके गुण-दोषोंकोीं जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके छिये यह 
स्तोत्र 'हितान्वेषणके उपायस्वरूप” आपकी गुणकथाके साथ, 
कहा गया है | इसके सिवाय, जिस भवपाशको आपने छेद दिया है 
उसे छेदना--अपने और दूसरोके संसारबन्धर्नोंको ततोड़ना--हमें भी 








१ इस स्पष्टशयके लिखनेमें श्रीवियानदाचार्यकी टीकासे कितनी ही सहा« 
यता ली गई है। 
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इष्ट है और इस लिये वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक 


हेतु है ।? 


इससे स्पष्ट है कि समतमद्गके प्रंधोंका प्रणयन---उनके वचनोंका 
अवतार--किसी तुच्छ रागह्ेघक्के वशवर्ती होकर नहीं हुआ है। वह 
आचार्य महोदयकी उदारता तथा प्रेक्षापर्वकारिताको लिये हुए है और 
उसमें उनकी श्रद्धा तथा ग्रुणज्ञता दोनों ही बातें पाई जाती हैं | साथ 
ही, यह भी प्रकट है कि समतमभद्गके प्रंथोंका उद्देश्य महान्‌ है, छोक- 
हितको लिये हुए है, और उनका प्रायः कोई भी विद्येप कथन गुण- 
दोरषोकी अच्छी जॉचके बिना निर्दिष्ट हुआ नहीं जान पड़ता । 
यहाँ तकके इस सब कथनसे ऐसा माछूम होता है कि समंतमभद्र 
अपने इन सब गुणोंके कारण ही छोकमें अत्यंत महनीय तथा पूजनीय 
थे और उन्होंने देश-देशान्तरोंमें अपनी अनन्यसावारण कीर्तिको प्रति- 
छत किया था । निःसन्देह, वे सद्दोघरूप थे, श्रेष्टपुणोंके आवास थे, 
निर्देष थे और उनकी यशःकान्तिसे तीनों छोक अथवा भारतके उत्तर, 
दक्षिण और मध्य ये तीनों विभाग कान्तिमान थे,-उनका यशस्तेज सर्वत्र 
फैला हुआ था; जैसा कि कवि नरसिंह भइके निम्न वाक्यसे पाया 
जाता है-.. 
समन्तभद्व॑ सद्बोघे स्तुवे वरमुणालये । 
निर्मल यद्यशप्कान्त वभूव झुवनत्रय ॥ २ ॥ 
--जिनशतक्टीका । 
अपने इन सब पूज्य गुणोंकी वजहसे ही समंतभद्र छोकमे 'स्वार्मी' 
पदसे खास तौर पर विभूषित ये । छोग उन्हें “ स्वामी” 'स्वामीजी ” 
कह कर ही पुकारते थे, और बढ़े बड़े आचायों तथा विद्वानेने भी 
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उन्हें प्रायः इसी विशेषणके साथ स्मरण किया है। यद्यपि और भी 
कितने ही आचार्य * स्वामी ” कहलाते थे परंतु उनके साथ यह 
विशेषण उतना रूढ नहीं है जितना कि समंतभद्रके साथ रूढ 
जान पड़ता हे---समंतभद्गके नामका तो यह प्रायः एक अंग ही हो 
गया है| इसीसे कितने ही महान्‌ आचार्यों तथा विद्यानोंने, अनेक 
स्थानों पर नाम न देकर, केवछ ८ स्रामी ” पदके प्रयोग द्वारा ही 
आपका नामोछेख किया है # और इससे यह बात सहजहीमें समझमें 
आ सकती है कि आचार्य महोदयकी * स्वामी ” रूपसे कितनी अधिक 
प्रसिद्धि थी । निःसंदेह, यह पद आपकी महती प्रतिष्ठा और असाघा- 
रण महत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्रामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, ऋषिमुनियोके स्वामी थे, 
सह्ुणियेकि स्वामी थे, सत्क्ृतियोंके स्वामी थे और छोकहितैषियोंके 
स्वामी थे | 





» देखो--वादिराजसूरिकृत पाश्चैनाथचरितका “ स्वामिनश्वरितं ! नामका पय 
जो ऊपर उद्धृत किया गया है, पं० आशाधरकृत सागारधरमीमत और अनगार- 
घर्माौग्ततकी टीकाओंके * स्वाम्युक्ताटमूलगुणपक्षे, इति स्वामिमतेन दुर्शनिको 
भवेत्‌ , स्वामिमतेन स्विमे ( अतिचारा.), अन्नाह स्वामी यथा, तथा च स्वासि- 
सूक्तानि' इत्यादि पद, न्‍्यायदीपिकाका “ तहुक्त स्वामिभिरेव ? इस वाक्यके साथ 
४ देवागम ? की दो कारिकाओंका अवतरण, और श्रीविदयानदाचार्यक्रत अष्टसहल्ली 
आदि अथोंके कितने ही पथ्य तथा वाक्य जिनमेंसे “ नित्याय्रेकान्त ” आदि कुछ 
पद्य ऊपर उद्धुत किये जा लुके हैं। 


भावी तीयेकरल । 
; झुमंतमद्के छोकहितकी मात्रा इतनी वढ़ी हुई थी कि उन्हें रात दिन 
उसीके संपादनकी एक घुन रहती थी; उनका मन, उनका वचन 
और उनका शरीर सव उसी ओर लगा हुआ था; वे विश्वभर॒की अपना 
छुहुम्व समझते ये---उनके हृदयमें “ विश्वप्रेम” जागृत था--और 
एक कुठुम्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वमरका उद्धार करनेमें सदा साव- 
घान रहते थे | वस्तुतत्तकी सम्यद्द्‌ अनुभूतिके साथ, अपनी इस योग- 
परिणतिके द्वारा ही उन्होंने उस महत्‌, नि.सीम तथा सेवीतिशायि 
पुण्यको सचित किया माछूम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवपेमें 
“ तीथैकर ' होनेवाछे हैं--धमंतीर्थकीं चलछानेके लिये अवतार छेवे- 
चाछे हैं | आपके ' भावी तीर्थकर ” होनेका उल्लेख कितने ही म्रेथोमे 
पाया जाता है, जिनके कुछ अवतरण नीचे दिये जाते है--- 
श्रीमूलसंघव्योमेन्दुमोरते भाविती र्थकृत्‌ । 
देशे समंतभद्रार्यों मुनिर्जीयात्पदर्द्धिकः ॥ 
“-विकान्तकोरद प्र० । 
श्रीमूलसंघव्योप्लेन्दुभोरते सादितीर्थकृदू- 
देशे समन्तभद्रा्यों जीयाआप्तपदर्द्धिक! ॥! 
--जिनेंद्रकल्याण/मभ्युद्व । 
उक्त च समन्तभद्रेणोत्सपिंणीकाले आगामिनिभविष्यत्तीये- 
कर प्रमदेवेन-- कालेकल्पशतेजपिच  ( झतयादि * र्नकरंड्काका 
पूरा पच दिया है| ) 





--ध्रुतवायरकछूत पद्धप्राशुतटीका ! 


पर न मल न नम या 2 2350: 
१ सर्वोतिशायि तसुण्प अलोक्याधिपरतित्वकृद “-छोकवार्तिक 
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कंत्वा श्रीमज्निनेन्द्राएं शासनस्य प्रभावनां । 
स्वमोक्षदायिनीं धीरो भावितीथेकरों शुणी ॥ 
“--नेमिद्त्ततत आराधनाकथाकोश । 
आ भावि तीर्थकरन्‌ अप्प समंतभद्रस्वामिगलु........ 
“--राजावलिकथे । 
अंदर हरी णव पडिहरि चकि चउके च एय बलभददो। 
सेणिय समंतभद्दो तित्थयरा हुति णियमेण * ॥ 
श्रीवद्धमान महावीर स्रामीके निर्वाणके बाद सैकड़ों ही अच्छे 
अच्छे महात्मा आचार्य तथा मुनिराज यहाँ हो गये है परतु उनमेंसे दूसरे 
किसी भी आचार्य तथा मुनिराजके विषय यह उल्लेख नहीं मिलता 
के वे आगेको इस देशमे “ तीथंकर ” होगे । भारतमें * भावी तीवैकर ? 
होनेका यह सौभाग्य, शलाका पुरुषों तथा श्रेणिक राजाके साथ, एक 
समंतभद्गको ही प्राप्त है और इससे समतभद्गके इतिहासका-उनके चरि- 
त्रका-गौरव और भी बढ जाता है। साथ ही, यह भी माछूम हो जाता 
है कि आप १ दरीौनबिशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलख्रतेष्वनति- 
१ इस यायामे लिखा है कि---आठ नारायण, नौ प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती, 
एक वलभद्र, श्रेणिक ओर समन्तभद्र ये ( २४ पुरुष आगेको ) नियमसे तीर्थकर 
४25 यह गाथा कौनसे मूल अथकी है, इसका अमीतक हमे कोई ठीक पता 
नहीं चला । प० जिनदास पाधिनाथजी फडकुलेने इसे स्वयभूस्तोन्नके उस हालके 
सस्करणमें उद्धत किया है जिसे उन्होंने सस्क्ृतटीका तथो मराठीअनुवादस- 
हित प्रकाशित कराया दे । हमारे दर्योफ्त करने पर पंडितजीने सूचित किया है कि 
यद गाथा “ चर्चासमाधान ? नामक अथम्मे पाई जाती है। अथके इस नाम परसे 
ऐसा मालूम होता है कि वहाँ भी यह गाथा उद्धृत ही होगी और किसी दूसरे 
ही पुरातन अथकी जान पढ़ती दे । 
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चार, 9 अभीक्ष्णश्ानोपयोग, ५ सवेग, ६ शाक्तितस्त्याग, ७ शक्ति- 
तस्तप, ८ साघुसमाधि, ९ वैयाबृत्यकरण, १० अर्हद्डक्ति, ११ आचार्य- 
भक्ति, १२ बहुश्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकार्परिहाणि, 
१५ मार्गप्रभावना और १६ प्रवचनवत्सलल, इन सोलह ग्रुणोसति 
आरायः युक्त थे-इनकी उच्च तथा गहरी भावनाओंसे आपका आत्मा भावित 
था-क्योंकि, दरशीनविश्युद्धिकों लिये हुए, ये ही गुण समस्त अथवा व्यस्त 
रूपसे आगममें तीर्थकरप्रकृति नामा “नामकर्म'की महा पुण्यप्रक्मतिके 
आलस्वके कारण कहे गये हैं # | इन ग्रुणोंका ख़रूप तक्‍्षार्थयूत्रकी 
बहुतसी टीकाओं तथा दूसरे भी कितने ही प्रंथोमें विशद रूपसे दिया 
हुआ है, इस लिये उनकी यहोपर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं 
है। हा, इतना जरूर वतराना होगा कि दर्शनाविज्ञुद्धिके साथ साथ, 
समतभद्रकी “अहेद्धक्ति' वहुत वंढी चढी थी, वह बड़े ही उच्च 
कोटिके विकासको लिये हुए थी | उसमें अंधश्रद्धा अथवा अंधविश्वा- 
सको स्थान नहीं था, झुणन्ञता, गुणप्रीति और हृदयकी सरलूता ही 
उसका एक जाधार था, और इस लिये वह एकदम झुद्ध तथा निर्दोष 
थी | अपनी इस झुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही समंतभद्र इतने अधिक 
प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याघिकारी हुए माछम होते हैं। उन्होंने स्वयं 
भी इस वातका अनुभव किया था, और इसीसे वे अपने * जिनस्तुति- 
शतक! के अन्तमें लिखते है--..- 





+ देखो, तत्त्वाधोधिगम सून्रके छठे अध्यायका २४ वॉ सूत्र, और उसके 
“छोकवातिक' भाष्यक्ना निन्न पद्य--- 
इंग्विशुद्धयादयो नाम्नस्तीथहृत्वस्प देतवः १ 
समस्ता व्यस्तरूपा दा दइग्विशुदवा समन्विता: ॥ 


भावी तीर्थकरतव । द्५ 





* .+शुमेंश मम ते अत स्पिन लल्यचने मम ते मते स्पृतिरपि तवय्यर्चन चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णो$श्षि संग्रेक्षते । 
सुस्त॒त्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेदशी येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥ ११४ ॥ 
अर्थात्‌ू--है भगवन्‌, आपके मतमें अथवा आपके ही विषयमें 
मेरी सुश्रद्ा है--अन्धश्रद्धा नहीं---,मेरी स्थति भी आपको ही 
अपना विषय बनाये हुए है, मै पूजन भी आपका हां करता हू, 
भेरे हाथ आपको ही प्रणामाजलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान 
आपकी ही ग़ुणकथाको सुननेमें छीन रहते हैं, मेरी आँखें 
आपके ही रूपको देखती हैं, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी ही 
सुन्दर स्तुतियोंके रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमें तत्पर रहता है; इस प्रकारकी चूंकि मेरी सेवा है-मैं निरन्तर 
ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता ह्ूँ---इसी लिये है तेजः- 
पते ! ( केवलज्ञानस्वामिन्‌ ) मैं तेजल्री हूँ, सुजन छ्ले और सुकूती 
( पुण्यवान ) हूँ । 
समंतभद्॒के इन सच्चे हार्दिक उद्वारोंसे यह स्पष्ट चित्र खिंच 
जाता है कि वे कैसे ओर कितने “अहैद्भक्त' थे और उन्होंने कहाँ तक 
अपनेको अर्हत्सेवाके लिये अर्पण कर दिया था। अहद्ुणोम इतनी 
१ समतभद्वके इस उछेखसे ऐसा पाया जाता है कि यह 'जिनशतक' ग्रथ 
उस समय वना है जब कि समन्तभद्र कितनी ही सुन्द्र सुन्दर स्तुतियों-ह्तुति- 
प्रथों-का निर्माण कर छुके थे और स्ठुतिरचना उनका एक व्यसन वन चुका 
था । आश्रय नहीं जो देवागम, युक््यनशासन और स्वयभू नामके स्तोन्र इस 
अंथसे पहले ही वन चुके हों और ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समन्तभद्र 
अपने स्तुतिव्यसनको 'स॒ुस्तुतिन्यसन' लिखनेके लिये समर्थ हो सके हों । 
ण्‌ 


६६ स्वामी समन्तभद्र | 





७ ७ ७ ३ आ. 


खधिक प्रीति होनेसे ही वे अन्त होनेके योग्य और जहन्तोमे भी 
तीरथकर दोनेके योग्य पुण्य सचय कर सके हैं, इसमें जरा भी संदेह 
नहीं है। अहंह्॒णोंकी प्रतिपादक सुन्द्र सुन्दर स्तुतियों रचनेकी ओर 
उनकी बड़ी रुचि थी, उन्होंने इसीको अपना व्यसन लिखा है और यह 
विल्कुल ठीक है | समतभद्गरके जितने भी ग्रथ पाये जाते हैं 
उनमेंस कुछकी छोड़कर शेष सब म्रैँथ स्तोत्रोके ही रूपको लिये 
हुए हैं और उनसे समतभद्रकी अद्वितीय अरईद्ञक्ति प्रकट होती है । 
£ जिनस्तुतिशतक ” के सिवाय, देवागम, युकत्यनुशासन और खयमभू 
स्तोत्र, ये आपके खास स्तुतिग्रन्थ हैं| इन म्रंथोंमे जिस स्तोत्रप्रणालीसे 
तत्त्तज्ञान भरा गया है और कठिनसे कठिन तात्तिक विवेचनोंको योग्य 
स्थान दिया गया है वह समंतभद्से पहलेके ग्रथोंमें प्रायः नहीं पाई 
जाती अथवा चहुत ही कम उपलब्ध होती है| समंतभद्वंने, अपने 
सुुतिग्रथोंके द्वारा, स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार तथा सस्कार किया 
है और इसी डिये वे “स्तुतिकार ! कहलाते थे । उन्हें * आद्य 
स्तुतिकार * होनेका भी गौख प्राप्त था | खेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान 
आचार्य श्रीहेसचेद्रने भी अपने “ सिद्धहैमशव्दानुशासन ? व्याकरणकी 
द्वितीय सूत्रकी व्यास्यामें “ स्तुतिकारो<प्याह ?” इस वाक्यके द्वारा 
आपको  स्तुत्तिकार ! लिखा है और साथ ही आपके “ स्वयमूस्तोत्र ” 
का निम्न पथ उद्धृत किया है--- 
नयास्तव स्यात्पद्रांब्छना इसे रसोपविद्धा इद लोहधातवः । 
भवन्त्यभिग्रेतफला यतस्ततो भवन्तमायों अणता हितैषिणः ॥ 
१-३ सनातनजैनग्रथमालामें प्रकाशित “ स्वयभूस्तोत्र ! में और स्वये- 
सूल्तोत्रकी अभाचद्राचायविरचित ससकृतठीकाममें * छांछवा हमे ” की जगह 
“सत्यलाजिछता-! और ( फए- की जगह * ग्रुणा#” पाठ पाया जाता है। 


छः 
भावी तीर्थकरत्व | ६७ 





इसी पद्चको खेताम्बराग्रणी श्रीमलयमिरिसूरिने भी, अपनी 
आवश्यकसून्र! की टीकामे, “ आद्यस्तुतिकारो5्प्याह ! इस परिचिय- 
वाक्यके साथ उद्धृत किया है, और इस तरह पर समतमद्गकों 
* आयस्तुतिकार '-सबसे प्रथम जथवा सबसे श्रेष्ठ स्तुतिकार--- 
सूचित किया है | इन उल्लेखवाक्योंसि यह भी पाया जाता है कि सम- 
त्तमंद्रकी * स्तुतिकार ” रूपसे भी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी और इसी 
डिये * स्तुतिकारके साथमें उनका नाम देनेकी शायद कोई जरूरत 
नहीं समझी गई। 


समतभद्र इस स्तुतिरचनाके इतने प्रेमी क्‍यों थे और उन्होंने 

क्यों इस मार्गको अधिक पसंद किया, इसका साधारण कारण यद्यपि, 
उनका भक्ति-उद्देक अथवा भक्तिविशेष हो सकता है, परतु, यहॉपर 
हम उन्हींके शब्दोंमें इस विषयको कुछ और भी स्पष्ट कर देना उचित 
समझते है और साथ ही यह प्रकट कर देना चाहते है कि समंतभद्गका 
इन रतुति-स्तोन्नोंके विपयमें क्या भाव था और वे उन्हे किस महत्त्वकी 
इश्सि देखते थे | आप अपने “खबंभूश्तोत्र' में लिखते हैं--- 

स्तुतिः स्वोठुः साथो! कछुशलूपरिणामाय स तदा, 

भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमापि ततस्तस्थ थे सतः । 

किमेव स्वाधीन्याज्गति सुलभे आयसपथे 

स्तुयानत्वा विद्वान्सततमभिएृज्य नमिजिनश ॥११९॥ 





१ इसपर भुनि जिनविजयजी अपने “ साहित्यसशोघक ' के प्रथम अकमें 
लिखते हैं---“ इस उछेखसे स्पष्ट जाना जाता दे कि ये ( समतभन्र ) प्रासिद्द 
स्तुनिकार मागे जाते थे, इतना ही चहों परन्तु भाय---उयसते पहले होनेदाले- 
स्तुतिकारका सानप्राप्त थे । ”? 


ड्र्न 


६८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 





जर्थात---स्तुतिके समय और स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या 
न हो और फलकी प्राति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होती हो या न 
होती हो, परंतु साधु स्तोताकी स्तुति कुशल परिणामकी--पुण्यप्रसा- 
धक परिणामोकी--कारण जरूर होती है, और वह कुशल परिणाम 
अथवा तजन्य पुण्यविशेष श्रेय फछका ठाता है | जब जगतमें इस तरह 
स्वाधीनतासे श्रेयोमागे सुलभ है---अपनी स्तुतिके द्वारा प्राप्त है---तब, 
है सबेदा अमिपृज्य नमिजिन, ऐसा कौन परीक्षाएर्वकारी विद्वान्‌ अथवा 
विवेकी होगा जो आपकी स्तुति न करेगा जरूर करेगा | 

इससे स्पष्ट है कि समंतमद्र इन अहत्स्तोत्रोंके द्वारा श्रेयो मार्मको 
सुलभ और स्वाघीन मानते ये, उन्होंने इन्हें * जन्मारण्यशिखी * 
---जन्ममरणरूपी ससार वनको भस्म करनेवाली अप्लि-तंक लिखा 
हैं और ये उनकी उस निश्रेयल---मुक्तिप्रातिविषयक---भावनाके 
पोषक थे जिसमें वे सदा सावधान रहते थे। इसी छिये उन्होंने 
इन * जिन-स्तुतियों ! को अपना व्यसन बनाया था--उनका 
उपयोग प्रायः ऐसे ही शुस कामों छगा रहता था | यही वजह थी कि 
संसारमें उनकी उन्नतिका---उनकी महिमाका--कोई वाघक नहीं था; 
वह नाशराहित थी । * जिनस्तुतिशतक'के निम्न वाक्यसे भी ऐसा ही 
च्वनित होता है--- 

धवन्‍्दीभूतवतोजपिनोनतिहतिनेन्तुथ येपां झुदा # 


१ “ जन्मारण्यशिखी स्तवः? ऐसा ? जिनस्तुतिशतक ' में छिखा है । 

२ चेषां नन्‍्तु ( स्ठोठ- ) झुदा ( इर्षेग ) वन्‍्द्रीमूनवतो 5पि ( संगरूपा- 
ठकी झूतवतोडपि नजप्नाचायंुपेज मवतोयि मम) चोन्नतिहति. ( न उच्नतेः 
साहात्यन्य हते हनन ) ।--इते तदीीकायां नरतिंहः । 

+ यह पूरा पथ इस प्रकार है--- 


भावी तीर्थकरत्व | ध्९्‌ 


जा 








इसी प्रंथमें एक छोक निम्न प्रकारसे भी पाया जाता है--- 
रुचे त्िभति ना धीरे नाथातिस्पष्टवेदनः । 
वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पशेवेदिनः ॥ ६० ॥ 
श्समें, थोड़े ही शब्दों द्वारा, अर्हद्वाफिका अच्छा माहात्म्य प्रदर्शित 
किया है---यह वतछाया है कि “ हे नाथ, जिस प्रकार छोहा रपर्श- 
मणि ( पारस पाषाण ) का सेवन ( स्पर्शन ) करनेसे सोना बन जाता 
है और उसमें तेज आ जाता है उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा 
करनेसे अति स्पष्ट ( विशद ) ज्ञानी होता हुआ तेजको धारण करता है 
और उसका वचन भी सारमूत तथा गंभीर हो जाता है।! 
माद्ठम होता है समंतभद्र अपनी इस प्रक्ारकी श्रद्धाके कारण ही 
अईदड्कक्तिमें सदा लीन रहते थे और यह उनकी इस भक्तिका ही परि* 
णाम था जो वे इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजत्वी हो गये हैं और उनके 
बचन अद्वितीय तथा अपूर्व माहात्म्यकोी लिये हुए थे | 
समंतभद्गका भक्तिमार्ग उनके स्तुतिम्रंथोंके गहरे अध्ययनसे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है| वास्तवमें समन्तमभद्र ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति- 
योग तीनोंकी एक मूर्ति बने हुए थे--इनमेसे किसी एक ही योगके 
वे एकान्त पक्षपाती नहीं थे---निरी ऐकान्तता तो उनके पास भी नहीं 


जन्मारण्यशिखी स्तव- स्टूविरपि छेशाम्ड्धेनों: पदे 
भक्ताना परमो निधी प्राविक्ृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा । 
पन्‍्दीभूतवतोपि नोन्तिदहदतिनंन्तुश्व येपा झुदा 

दातारों जचिनों भवन्तु चरदढ़ा देवेश्वरास्ते सदा ॥ ३१५ ॥ 

१ जो एकान्धता नयोंके निरपेक्ष व्यवद्वारकों लिये हुए होती दै उसे “निरी' 
अथवा "सिथ्या' एड्ान्तता कद्दते हैं । समन्तभद्र इस मिथ्यैकान्ततासे रद्दित थे; 
इसीसे “देवायम'में एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने छिखा है-““न सि- 
थ्यैकान्ततास्ति नः 7” 


8 रात तेल टन ० लागी समंतभद्र । 


7 
फटकती थीं। वे सर्वया एकान्तवादके सख्त किरोत्री ये और व 
व्तुतत्व नही मानते थे | उन्होंने जिन खास कारणोते अह्तदेवकों #7 
स्त॒तिके योग्य समझा और उन्हें अपनी स्तृतिका वियय बनाया हैं ढर, 
उनके द्वारा, एकान्त इृष्टिके प्रतिपेचणी सिट्ठि मी एक कार है | अहत 
देवने अपने न्यायत्राणोंसे एकान्त इष्टिका निषेध किया है अथवा उसे 
प्रतिंमषको सिद्ध किया है और मेहरूपी अबकी न्ठ करके ने कक 
विभूतिके सम्राट बने है, इसी लिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके कक 
हैं कि आप मेरी स्तुतिके योग्य है--पात्र है। यथा-: 


एकान्तदृष्टप्रतिपेधसिड्िन्ययिषुमिमोहिरिए निरस्य ! 
असि सम केंवल्यविभूतिसम्राटू, ततस्त्वमहलसि में स्तवाद। ५५ 
_.. स्वयंभूत्तोत 


इससे समतभद्रकी साफ तौरपर पर्राक्षाप्रधानता पाई जाती ६ है 
साथ ही यह माछूम होता है कि १ एकान्तद्ृष्टिका प्रतिबंध कला 
२ मोहशत्रुका नाग करके कैवल्य विभूतिका सम्राद्‌ होना ये दी हा 
जीवनके खास उद्देश्य थे | समतभद्र अपने इन उद्देश्योंकी हा 
बहुत कुछ सफल हुए हैं । यद्यपि, वे अपने इस जन्ममें वैश्य हि, 
तिके सम्राद्‌ नहीं हो सके परतु उन्होंने बैसा होनेके लिये शी: फ् 
योग्यताओंका सपादन कर लिया हैं यह कुछ कम सफलता नही हैं” 
जौर इसी लिये वे आगामीकी उस विभूतिके सम्राद होंगे 
होंगे--जैसा ककि ऊपर जाहिर किया जा चुका है। केवल््ञान 7 हे 
पर भी, समतमभद्र उस स्थाद्मादविद्याकी अनुपम विभूत्तिते विमूषित 
जिसे केवलज्ञानकी तरह सर्व तस्‍्वोंकी प्रकाशित करनेवाली ठिखा 
और जिसमे तथा केवछज्ञानमें साक्षात-असाक्षातका ही मेंद आग 


भावी तीर्थकरत्व | ७१ 





है # । इस लिये प्रयोजनीय पदार्थेकि सम्बंधमे आपका ज्ञान बहुत्त वढा 
चढ़ा था, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, और इसका अनुभव ऊपरके 
कितने ही अवतरणों तथा समंतभद्ग॒के प्रंथोसे बहुत कुछ हो जाता हे । 
यही वजह है कि श्रीजिनसेनाचायने आपके वचनोको केवछी भगवान 
महावीरके वचनोंके तुल्य प्रकाशमान लिखा है और दूसरे भी कितने ही 
प्रधान प्रधान आचार्यों तथा विद्वानोंने आपकी विद्या और वाणीकी प्रशं- 
सामें खुछा गान किया ह +-। 

यहाँ तकके इस सप्रर्ण परिवियसे यह बिछकुछ स्पष्ट हो जाता 
है और इसमें जरा भी संदेह नहीं रहता कि समन्तभद्र एक बहुत ही 
बड़े महात्मा थे, समर्थ विद्यान्‌ थे, प्रभावशाली आचार्य थे, महा 
मुनिराज थे, स्पाह्माद विद्याके नायक थे, एकात पक्षके निर्मूछक थे, 
अबाधितशक्ति थे, *सातिशय योगी” थे, सातिशय वाढी थे, साति- 
शय वाम्मी थे, श्रेष्ठकवि थे, उत्तम गमक थे, सहुणोंकी मूर्ति थे, प्रगात 
थे, गंभीर थे, भद्गप्रयोजन और सदुद्देश्यके घारक थे, हितमितभाषी 
थे, छोकहितैपी थे, विश्वप्रेमी थे, परहितनिरत थे, सुनिजनोसे वच्य ये, 
बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंसे स्तुत्य थे और जैन ञासनके अनुपम 
चोतक थे, प्रभावक थे और प्रसारक ये । 





+# यथा--स्पाह्वाठकेयलझाने सर्वेतत्यप्रकारने । 
सेद: लाक्षादसाक्षाच टादस्वन्यत्म भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
---भाप्तमीमासा । 
+ इंवेताम्पर साधु मुनिभ्री जिचविजयजी छुछ थो़ेसे प्रणसा वाक्पोंके आधार 
पर ही लिखते हैं-...* इतना गौरव शायद्‌ ही अन्य किसी आचायंढा किया 
गया हो | "---जैन सा० स० १। 
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ऐसे सातिशय पृज्य मह्ामान्य जौर सदा स्मरण रखने योग्य भर्ग- 

वान्‌ समंतभद्र खामीके विपयमें श्रीशिवकीटि आचायने, अपनी “ रत्न- 
माछ! में जे यह भावना की है कि “वे निष्पाप स्वामी समंतभद्र मेरे 
हृढयमें रात दिन तिष्ठो जो जिनराजके ऊँचे उठते हुए शातन समुद्रकों 
बढ़ानेके लिये चंद्रमा हैं? वह वहुत ही युक्तियुक्त है और हमें बड़ी 
प्यारी माछ्म देती है | नि.सन्देह स्वामी समतभद्र इसी योग्य हैं कि 
उन्हें निश्तर अपने हृदयमंदिरमें विशनमान किया जाय; और इस लिये 
हम, शिवकोटि आचार्यकी इस भावनाका हदयसे अभिनंदन और अनु- 
मोदन करते हुए, उसे यहेपर उद्धृत करते हैं--- 

स्पासी समन्‍्तभद्रो गेडहनिंश मानसेज्नघः 

तिष्ठवाज्जिनराजोचच्छासनाम्वुधिचंद्रमा। ॥ ४ !! 


बना 2. 


है... ाक०्००32 झा 


“7 चर 


१ श्रीविद्यानदाचाय ने भी अध्सहलीरें के वार इस विजेेषणवे साथ 
आपदा इल्लेश किया है | 


९ जी ० प हा 
माने-जीवन और आपत्काल । 
“दल ०: मच घन 

झ्घु[भी समन्तभद्गके वाधारहित और शात मुनिजीवनमें एक बार 
कठिन विपत्तिकी भी एक बड़ी भारी छहर आई है, जिसे हम 
आपका * आपत्काल ? कहते हैं | वह विपाति क्या थी और समन्तभद्रने 
उसे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृदय-द्रावक विषय है । नीचे 
उसीका, उनके सुनि-जीवनसहित, कुछ परिचय और विचार पाठकोंके 

सामने उपस्थित किया जाता है--- 


समन्तभद्र, अपनी मुनिचर्याके अनुसार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
मक्षचर्य और अपर्त्रिह नामके पचमहात्नतोंका यथेष्ट रीतिसे पालन करते 
थे; ईयी-भाषा-एषणादि पचसमितियोंके परिपालनद्वारा उन्हें निरंतर पुष्ट 
बनाते थे, पाँचों श॒द्वियोंके निम्रहमें सदा तत्पर, मनोगुति आदि तीनों गुप्ति- 
योंके पालनमें धीर और सामायिकादि पडावश्यक क्रियाओंके अनुष्ठानमें 
सदा सावधान रहते थे । वे पूर्ण अहिंसाव्रतका पाछन करते हुए, कपाय- 
भावको लेकर किसी भी जीवको अपने मन, वचन या कायसे पीड़ा पहुँ- 
चाना नहीं चाहते थे। इस बातका सदा यत्न रखते थे कि किसी प्राणीको 
उनके प्रमादवश बाधा न पहुँच जाय, इसी लिये वे दिनमें मांगे शोधकर 
चलते थे, चलते समय दष्टिको इधर उधर नहीं श्रमाते थे, रात्रिको गमना< 
गमन नहीं करते थे, और इतने साधनसंपन्न येकि सोते समय एकासनसे 
रहते थे---यह नहीं होता था कि निद्वावस्थामें एक कर्बटसे दूसरी क्नेट 
बदल जाय और उसके द्वारा किसी जीव-जतुकों बाधा पहुच जाय; वे 
पीछी पुश्तकादिक किसी भी वस्तुको देख भाल कर उठाते घरते थे 
और मलयून्नादिक भी प्रासुक भूमि तथा वाधारहित एकान्त स्थानमें 
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क्षेपण करते थे | इसके लिद्राय, उन पर यदि कोई प्रहार करता तो वे 
उसे नहीं रोकते थे, उसके प्रति दुभोव भी नहीं रखते थे; जगलमें यदि 
हिंल जतु भी उन्हें उताते अथवा डंस मशकादिक उनके शरीरस्का रक्त 
पीते थे तो वे बल्पूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, और न घ्याना- 
वत्थामें अपने शर्रार पर होनेवाले चींटी आदि जतुओंके स्वच्छ विहा- 
रकी ही रोकते थे | वे इन सब अथवा इसी प्रकारंक और भी कितने 
ही, उपसगों तथा परीपहोंका साम्पमावत्ते सहन करते थे और अपने 
ही कर्मविपाकका चिन्तवन कर सदा थैये धारण करते थे--इसरेंको 
उसमे जरा भी दोष नहीं देते ये । 

समन्तभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे; वे सदा यथार्थ भाषण करते थे, 
इतना ही नहीं वल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दूसरोंकों पीड़ा 
पहुँचानेवाला सावद्य वचन भी सुंहसे नहीं निकाडते थे; और कितनी 
ही बार मौन घारण करना भी आ्रेष्ठ समझते थे | ल्िवोंके प्रति आपका 
अनादर भाव न होते हुए भी व्यप कमी उन्हें रागभावसे नहीं देंखते थे; 
वल्कि माता, वहिन और सुताकी ठरहसे ही पहचानते थे; साथ ही, 
मैथुन कर्मले, घुणात्मक इश्टिके साथ, आपकी पूर्ण विरक्ति रहती थी, 
जीर आप उसमें दृब्य तथा भाव दोनों प्रकारकी द्विंसाक्ा सद्भात्र मानते 
थे | इसके सिवाय, प्राणियोंक्ी अहिंसाको आप “परमत्रह्माँ समझते थे 





१ आपकी इस धृणात्मक दृष्टिका भाव “ ब्रह्मचारी ” के निम्न रक्षणसे भी 
पाया जाता है, जिसे आपने “ रत्नक्नरडक ' में दिया है--- 
“मऊबीजे मल्यो्नि गलन्मलं पूरिगंधि वीमस्स। 
पर्यक्षगसनेयाद्विसति यो बह्मचारी स ॥ १४३ ॥ 
२ _ अहिंसा झतानां जगति विदिति ब्रह्म परम, 
न सा तत्नारंभोत्त्यशुरपि च यत्नाश्रमविधी : 
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और जिस आश्रमविधिमें अणुमात्र भी आरभ न होता हो उसीके द्वारा 
उस अहिंसाकी पूर्ण सिद्धि मानते थे। उसी पूर्ण अहिंसा और उसी 
परम ब्रह्मकी सिद्धिके लिए आपने अतरग और बहिरंग दोनों प्रकारके 
परिग्रहोंका त्याग किया था और नेग्रेध्य आश्रममें प्रविष् होकर अपना 
प्राकृतिक विगम्बर वेष धारण किया था | इसीलिये आप अपने पास 
कोई कौडी पैसा नहीं रखते थे, वल्कि कौड़ी पैसेसे सम्बंध रखना भी 
अपने मुनिपदके विरुद्ध समझते थे । आपके पास शौचोपकरण (कम- 
डल), संयमोपकरण (पीछी ) और ज्ञानोपकरण ( पुस्तकादिक )के रूपमें 
जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उससे भी आपका ममत्व नहीं था--- 
भले ही उसे कोई उठा छे जाय आपको इसकी जरा भी चिन्ता नहीं थी | 
आप सदा भूमिपर शयन करते थे और अपने शरीरको कभी 
संस्कारित अथवा मढित नहीं करते थे; यदि पसीना आकर उस पर 
भैछ जम जाता था तो उसे स्त्रयं अपने हाथसे घोकर दूसरोंको अपना 
उजकारूप दिखलानेकी भी कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे, बल्कि उस 
मलजनित परीषहको साम्यभावसे जीतकर कर्मफछकी धोनेका यत्न कर" 
ते थे, और इसी प्रकार नम्न रहते तथा दूसरी सरदी गरमी आदिकी 
परीषहोंकी भी खुशीखुर्शासे सहन करते थे; इसासे आपने अपने एक 
परिचर्यमें, गौरवंके साथ अपने आपको 'निम्नाटक और * मलमलदि- 
नतनु * भी प्रकट किया है| 

समंतभद्र दिनमें सिर्फ एक बार भोजन करते थे, गत्रिको कभी 
भोजन नहीं करते थे, और भोजन भी जागमोदित विधिके अनुसार 

ततस्तल्सिद्धर्य परमकरुणो अथम्ुसय,............. 
भवानेवात्याक्षीक्ष च विकृतवेषो पधिरत. ॥ ९९ ९॥ 


१ करच्यां नग्नाठकोद् मलमलिनतनु ' इत्यादि पयमें । 


प्‌ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 





झुद्ध, प्राछुक तथा निर्दोप ही लेते थे | वे अपने उस भोजनके लिये 
किसीका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपमें भी 
अपना मोजन करने करानेंके लिये प्रेरित नहीं करते थे, और यदि उन्हें यह 
माछूम हो जाता था कि किसीने उनओे ठद्देश्यसे कोई भोजन तय्यार 
किया है अथवा किसी दूसरे अतिथि ( मेहमान ) के लिये तय्यार किया 
हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है तो वे उस भोजनकों नहीं छेते थे | 
उन्हें उसके ढेनेमें सावच्कर्मकके भागी होनेका दोष मारछूम पड़ता था 
और सावथकर्मले वे सदा अपने आपको मन-वचन-काय तथा छूत- 
कारित अनुमोदनाद्वारा दूर रखना चाहते थे | वे उसी झुद्ध भोजनको 
अपने लिये कह्पित और शाल्लानुमोदित समझते थे जिसे दातारने स्ववं 
अपने अथवा अपने कुटुम्बके लिये तय्यार किया हो, जो देनेके स्थान 
पर उनके आनेसे पहले ही मौजूद हो और जिसमेंसे दातार कुछ अंश 
उन्‍हें भक्तिपर्वक भेट करके शेषमें स्वयं संतुष्ट रहना 'बाहता हो--उसे 
अपने भोजनके लिये फिर दोवारा आरंभ करनेकी कोई जरूरत न हो । 
आप भ्रामरी बृत्तिसे, दातारको कुछ भी वाघा न पहुँचाते हुए, भोजन 
छिया करते थे। भोजनके समय यदि आगमकाथित दोषोमेंसे उन्हें 
कोई भी दोप माछुम पड़ जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उप- 
स्थित हो जाता था तो वे खुशीसे उसी दम भोजनको छोड़ देंते थे 
और इस अछाभके कारण चित्त पर जरा भी मैल नहीं छाते थे । 
इसके सिवाय आपका भोजन परिमित और सकारण होता था। आगममे 
मुनियोंके लिये ३२ ग्रास तक भोजनकी आज्ञा है पर्तु आप उससे 
अक्सर दो चार दस आ्रास कम ही भोजन छेते थे, और जब यह देखते 
थे कि विना भोजन किये भी चछ सकता है--नित्यनियमोंके पाठन 
तथा धार्मिक जनुष्टानोंके सम्पादनमें कोई विशेष वाघा नहीं आती तो 
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कई कई दिनके लिए आहारका त्याग करके उपवास भी धारण कर 
छेते थे, अपनी शक्तिको जॉचने और उसे बढानेके लिये भी आप. 
अक्सर उपवास किया करते थे, ऊनोदर रखते थे, अनेक रसोंका त्याग 
कर देते थे और कमी कभी ऐसे कठिन तथा युप्त नियम भी छे छेते 
थे जिनकी स्वाभाविक प्रति पर ही आपका भोजन अवलाग्बित रहता था | 
बास्तवमें, समंतभद्र भोजनकोी इस जीवनयात्राका एक साधन मात्र 
समझते थे। उसे अपने ज्ञान, ध्यान और संयमादिकी इद्धि सिद्धि 
तथा स्थितिका सहायक मात्र मानते थे--और इसी इश्िसे उसको 
ग्रहण करते थे । किसी शारिरिक बलको बढाना, शरीरको पुष्ट वनाना 
अथवा तेजोशद्धि करना उन्हें उसके द्वारा इष्ट नहीं था, वे स्वादके 
लिये भी भोजन नहीं करते थे, यही वजह है कि आप भोजनके: 
ग्रासको प्रायः बिना चबाये ही-विना उसका रसास्वादन किये ही-निगल 
जाते थे । आप समझते थे कि जो भोजन केवल देहस्थितिको कायम 
रखनेंके उद्देशते किया जाय उसके लिये रसास्वादनकी जरूरत ही 
नहीं है, उसे तो उदरत्थ कर छेने मात्रकी जरूरत है। साथ ही, 
उनका यह विश्वास था कि रसासादन करनेसे इंद्रियविषय पुष्ट होता 
है, इंद्रियविषयोके सेवनसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती, उल्टी 
तृष्णा बढ जाती है, तृष्णाकी वृद्धि निरंतर ताप्र-उत्पन्न करती-है और 
उस ताप अथवा दाहके कीरेण यह जीव संसारमें अनेक प्रकारकी 
दुःखपरम्परासे पीडित होता है; # इस लिये बे क्षणिक सुखके 
लिये कभी इंद्वेयविषयोंको पुष्ट नहीं करते थे---क्षणिक सुखोंकी 
भे, शतहृदोन्मेष चलं हि सोस्य, तृष्णामयाप्यायनमानत्रहेतु- । 

' * लृष्णाभिवृद्धिशव तपत्यजर्त तापस्तदायासयतीत्यवादी ॥ ३३ ॥ 

“-स्वयभूस्तोत्र । 





७८ स्वामी समन्तभद्र । 





अभिलाषा करना ही वे परीक्षावार्नोके लिये एक कलुंक और अधमकी 
चात समझते थे। आपकी यह खास घारणा थी कि, आत्त्यन्तिक स्वात्ध्य 
-अविनाशी स्वात्मत्थिति अथवा कर्मविमुक्त अनंतज्ञानादे अवस्थाकी 
ग्राति ही पुरुषोंका-इस जीवात्माका-स्वार्थ हैं-सखप्रयोजन है, क्षणभपुर 
भोग-क्षणस्थायी विषयसुखानुभवन-उनका स्वार्थ नहीं है; क्योंकि 
तृपानुषगसे-भोगोंकी उत्तरोत्तर आकाक्षा बढ़नेसे-शारीरिक और मान- 
सिक-दु खोंकी कभी शाति नहीं होती । वे समझते थे कि, यह शरीर 
£ अजगम ” है-बुद्धिपृतक परिस्पंदब्यापाररहित है-और एक यत्रक्ी 
तरह चैतन्य पुरुषके द्वारा खब्यापारमें प्रदत्त किया जाता है; साथ 
ही “मल्वीज ! है-मछसे उत्पन हुआ है; मढयोनि है---मछकी 
उत्पत्तिका स्थान है---, “-गलन्मछू ? है---मल ही इससे झरता 
है-,  पूति ? है-दुर्गधियुक्त हैं-,, “ वीमत्स ? ६-घृणात्मक हे-, 'क्षयि 
है-नाशवान्‌ है--और “ तापक ? है-आत्माके दुःखोंका कारण है-, इस 
लिये वे इस शरीरसे स्नेह रखने तथा अनुराग वढानेकों अच्छा नहीं 
समझते थे, उसे व्यर्थ मानते थे, और इस प्रकारकी मान्यता तथा 
परिणतिको ही आत्महित स्वीकार करते ये €& | अपनी ऐसी ही विचार- 


* स्वास्थ्य यद्ात्यन्तिकमेष पुंसां, स्वार्थों न सोगः परिमयुरात्सा 
तपोलुपंगाद्न च तापशान्तिरितीद्सारयद्सगवान्तुपाश्थ ॥ ३१ ॥ 
सजंगम स्गमनेययन्न यथा तथा जीवछटतं शरीरं | 
बीमस्सु पूति क्षय ताप उ स्‍्नेद्दो दवान्रेति द्विते स्वमास्य ॥३२॥ 

+>ल्वयभूलोच । 
मटबीज मल्योर्निं, गलन्मलं, पूततिगन्धवीभरर्, पहयनंगम-- 
--₹त्नज्रडक । 
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परिणतिके कारण समतभद्र शरीरसे बड़े ही निस्पृह और निर्ममत्व रहते 
थे---उन्हें भोगोंसे जरा भी रुचि अथवा प्रीति नहीं थी--; वे इस 
शरीरसे अपना कुछ पारमार्थिक काम निकालनेके लिये ही उसे थोड़ासा 
शुद्ध भोजन देते थे और इस बातकी कोई पवाह नहीं करते थे कि वह 
भोजन रूखा-चिकना, ठडा-गरम, हछुका-भारी, कडुआ कपायछा आदि 
कैसा है। 

इस लघु भोजनके बदलेमें समंन्तभद्र अपने शरीरसे यथाशक्ति खूब 
काम छेते थे, घरों तक कार्येत्सगैमें स्थित हो जाते थे, आतापनादि 
योग धारण करते थे, और आध्यात्मिक तपकी बइद्धिके लिये अपनी 
शक्तिको व छुपाकर, दूसरे भी कितने ही अनशनादि उम्र उम्र बाह्य 
तपश्चरणोंका अनुष्ठान किया करते थे | इसके सिवाय नित्य ही आपका 
बहुतसा समय सामायिक, स्तुतिपाठ, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, समाधि 
भावना, धर्मोपदेश, ंधरचना और परहितप्रतिपादनादि कितने ही घं्म- 
कार्यामें खर्चे होता था । आप अपने समयको जरा भी धर्मसाधनाराहित 
व्यर्थ नहीं जाने देते थे। 

इस तरहपर, बड़े ही प्रेमके साथ मुनिधर्मका पालन करते हुए, 
स्वामी समनन्‍्तमद्र जब “मणुवंकहल्डी, ! ग्राममें धर्मष्यानसहित आन॑- 
दपू्वेक अपना मुनिजीवन व्यतीत कर रहे थे और अनेक दुर्द्धर तपथ्च- 
रणोंके द्वारा आत्मोन्नतिके पथर्मे अप्रेसर हो रहे थे तब एकाएक पूर्व- 
संचित असातावेदनीय कर्मके तीत्र उदयसे आपके शरीरमें * भस्मक * 





4 वाह्य तपः परमदुश्चवरमाचरंस्थ्वसाध्यात्मिकस्प तपस. परिबृहणारथस्‌ ॥८३॥ 

“-स्वयंभूस्तोत्र | 

३२ झामका ०ह नास “ राजावलीकथे ” से दिया है । यह “ काची ? के 
आसपासका कोई गोॉंव जान पढ़ता है । 


€० स्वामी समनन्‍्तभद्र | 





नामका एक महारोग उत्पन्न हो गया# | इस रोगकी उत्पतिसे 
यह स्पष्ट है कि समंतभद्रके शरीरमे उस समव कफ क्षीण हो 
गया था और वायु तथा पित्त दोनों वढ गये थे; क्योंकि कफके क्षीण 
होने पर जब पित्त, वायुके साथ बढकर कुपित हो जाता है तब वह 
अपनी गरमी और तेजीसे जट्राप्निको अत्यंत प्रदीत, वराब्य और 
तीक्ष्ण कर देता ह और वह अप्नि अपनी तीढ्णतासे विरूक्ष शरीरमें 
पड़ें हुए भोजनका तिरस्कार करती हुईं, उसे क्षणमात्रमें भत्म कर देती 
है। जठराप्रिकी इस अत्यंत तीक्ष्णावस्थाकों ही * भस्मक ? रोग कहंते 
हैं। यह रोग उपेक्षा किये जाने पर---अर्थात्‌ , गुरु, ल्षिग्व, शौतल, 
मधुर और छेष्मल अन्नपानका यवेष्ट परिमाणमें अथवा तृप्तिपयेत सेवन 
न करने पर--हारीरके रक्तमांसादि धातुरओकी भी भत्त कर देता है, 
महादौर्वल्य उत्पन कर देता है, ठ॒पा, स्वेद, दाह तथा मच्छीदिक अनेक 
उपठ्व खडे कर देता है और अन्तमें रोगीको मृत्युमुखमें ही स्थापित 
करके छोडता है +- । इस रोगके आक्रमण पर समन्तभद्रने शुरूश्ुरूमें 





# ब्रह्मनेमिद्त मो अपने “ आरायनाकयाक्रोप * में ऐसा ही सूचित करते 
हैं। यथा-- 
दुद्द्‌रानेकचारित्ररत्तरतनाकरों महान । 
याददास्ते सुर वीरस्तावत्तत्फायक्रेइसबव ॥ 
अमद्ेद्रमटाक्मो दियाइटूं खदायक- | 
सीघ्ररषप्रद कष्ट मध्मकऋृन्याधिसंज्ञर ॥ 
-“म्मन्तमद्क्था, पद्म न० ४, ५। 
न झटुतिसससमुजा नयणां छोगे कफे सारागपित्तरसी । 
पतिमइदः परनानिग्नोइपैरेक क्षरह्नस्मस्रेंति यस्माव्‌ 
तस्मादसंर अम्मकसंशरो डसूदुपेक्षियो डॉ वचसे था घाइव । 
“चसति भावप्रकापः 3 
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उसकी कुछ पवोह नहीं की । वे स्वेच्छापूर्तक धारण किये हुए उपवासों 
तथा अनशनादिक तपोंके अवसर पर जिस प्रकार क्षुधापरीषहको 
सहा करते थे उसी प्रकार उन्होंने इस अवसर पर भी प्रूत्रं अम्यासके 
बल पर, उसे सह लिया-परंतु इस क्षुधा और उस क्षुधामें बड़ा अन्तर 
था; वे इस बढती हुईं क्षुपषाके कारण, कुछ ही दिन बाद, असह्य वेद- 
नाका अनुभव करने लगें; पहले भोजनसे घंटोंके बाद नियत समय 
पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय उपयोगके 
दूसरी ओर छगे रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता 
था तो वह भूख मर जाती थी और फिर घंटों तक्र उसका पता नहीं 
रहता था; परतु भत्र भोजनको किये हुए देर नहीं होती थी कि श्षुधा 
फिरसे आ धमकती थी और भोजनके न मिलने पर जेठरामि अपने 
आसपासके रक्त मांसकों ही खींच खींचकर भर्म करना प्रारंभ कर 
देती थी । समन्तभद्गको इससे बड़ी बेदना होती थी, क्षुधाकी समान 
दूसरी शरीखेदना है भी नहीं; कहा भी गया है--- 








“८ क्षरे क्षीणकफे पित्त कुपितं मारुतानुगम्‌ । 
रघोष्मणा पावकरुथाने बलमसेः प्रयच्छाति ॥ 
तथा लब्धबलो देंदे विरुक्षे सानिलो 5नलः । 
परिभूय पचत्यक्ष तैक्ष्ण्यादाइ मुहुसंहुः ॥ 
पक्कान्न॑ सततं धातून्‌ शोणितादीन्पचत्यापि 
ततो दौषैल्यमातंकान स॒त्युं चोपनयंज्नर ॥ 
शुक्तेडन्ने ऊभते शातिें जीणमात्रे प्रताम्याते । 
तृट्स्‍वेद्दाहमूच्छो स्युन्यांधयोउत्यपिसंभवा: ॥ ? 
४ तमेस्या्ं गुराशनिग्धोशीतमधुरविज्वले, । 
अन्नपानैनयेच्छानत दीप्तम्प्तिमिवास्थामिः ॥ ” 
- “-ईति चरकः । 


ने ५४ स्वामी समनन्‍्तमद्र | 


« “झ्ुघासमा नास्ति शरीरवेदना । 

इस तीत्र क्षुघावेदनाके अवसर पर किसीसे भोजनकी याचना करना, 
'दौवारा भोजन करना अथवा रोगोपशातिके ढिये किसीको अपने वास्ते 
अच्छे स्निग्प, मधुर, शीतल गरिष्ठ और कफकारी भोजनोंके तय्यार 
-करनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनके मुनिधर्मके विरुद्ध था। ,इस 
लिये समंतभद्र, वस्तुरिथितिका विचार करते हुए, उस समय अनेक 
उत्तमोत्तम भावनाओंका चिन्तवन करते थे और अपने आत्माको सम्बो- 
धन करके कहते थे ““ हे आत्मन्‌ , तूने जनादि कालसे इस संसार्में 
परिश्रमण करते हुए अनेक बार नरक पशु आदि गतियोंमें दुःसह क्षुधा- 
'वैदनाको सहा है; उसके जांगे तो यह तेरी छ्लुधा कुछ भी नहीं है ॥ 
तुझे इतनी भी तीत्र क्षुपा रह चुकी है नो तीन छोकका अन्न खानाने 
पर भी उपशम न हो परंतु एक कण खानेकी नहीं मिला। ये सब कष्ट 
(तूने पराधीन होकर संहे हैं और इसलिये उनसे कोई छाम नहीं हो 
सका, अब तू स्वाधीन होकर इस विदनाको सहन कर। यह सब तेरे 
'ही पूर्ण कर्मका दुर्षपाक है। साम्यभावसे वेदनाको सह छेने-पर -कर्मकी 
निजरा हो जायगी, नवीन कर्म नहीं बेंघेगा और न जआंगेको फिर कमी 
ऐसे दुःखोंकी उठानेका अवध्तर ही प्राप्त होगा ।”” इस तरह पर समतमत्र 
अपने साम्यभावकोी ढ॒ह रखते थे और कपायादि दुर्भावोंको उत्पन्न 
होनेका अवसर नहीं देते थे। इसके सिवाय वे इस शरीरकी कुछ 
अधिक भोजन प्राप्त कराने तथा शारीर्कि शक्तिकों विशेष क्षीण न 
होने देनेंके लिये जो कुछ कर सकते थे वह इतना ही था कि जिन 
अनशनादिक बाह्य तथा घोर तपश्चरणोंको वे कर रहे थे और जिनका 
अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्ति पर निर्मर था--मल्युणोंकी 
तरह छाजमी नहीं था---उन्हें वे ढीछा अथवा स्थगित कर दें। उन्होंने 


अनजलकनलीन, 
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वैसा ही किया भी--वे अब उपवास नहीं रखते थे, अनशन, ऊनोदर, 
वृत्तिपीरेसल्यान, रसपरित्याग और कायछेश नामके बाह्य तपोंके अनु- 
छानको उन्होंने, कुछ कालके लिये, एकदम स्थगित कर दिया था, भोजनके 
भी वे अब पूरे ३२ आस छेते थे, इसके सिवाय रोगी मुनिक्रे लिये जो 
कुछ भी रिआयतें मिल सकती थीं वे भी प्रायः सभी उन्होंने प्राप्त कर 
ली थीं | परंतु यह सब कुछ होते हुए भी, आपकी क्षुध्राको जरा भी 
शाति नहीं मिली, वह दिनपर दिन बबती और तीत्रसे तत्रतर होती 
जाती थी, जठरानलकी ज्वालाओं तथा पित्तकी तीक्ष्य ऊष्मासे शरी- 
रका रसरक्तादि रुघ हुआ जाता था, ज्यालाएँ शरीरके अंगॉपर दूर दूर 
तक धावा कर रही थीं, और नित्यका सल्प भोजन उनके छिये जरा भी 
पर्याप्त नहीं होता था---चह एक जाज्वल्यमान भत्मिपर धोड़िसे जरूके छीटे- 
का ही काम देता था। इसके सिवाय यदि किसी दिन भोजनका अन्तराय हो 
जाता था तो और भी ज्यादा गजब हो जाता था---.्लुत्रा राक्षती उस 
दिन और भी ज्यादा उम्र तथा निर्दय रूप घारण कर लेती थी । इस 
न्तरहपर समंतमद्र जिस महावेदनाका अनुभत्र कर रहे थे उसका पाठक 
अनुमान भी नहीं कर सकते । ऐसी हालतमें अच्छे अच्छे धीरबीरोंका 
चैये छूट जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है और ज्ञानयुण डगमगा 
जाता है। पर॑तु समंतभद्र महामना थे, महात्मा थे, आत्म-देहान्तर- 
ज्ञानी थे, संपत्ति-विपत्तिमें प्मचित्त थे, नि सम्पग्दर्शनके धारक थे 
और उनका ज्ञान जहुँ:खभावित नहीं था जो दुःखोंके आने पर क्षीण 





_ नह खमावित ज्ञान क्षीयते दुःखसन्निधों । 
तस्माचथावलू हु-खैरात्मान भावयेन्मुनि ॥ 


“--समाधिततन्र ! 
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हो जाय, उन्होंने यथाशक्ति उम्र उम्र तपश्चरणेके द्वारा कष्ट सहन कर 
अच्छा अम्यास किया था, वे आन॑ंदपूर्वक कर्शेको सहन किया करते 
थे-उन्हें सहते हुए खेद नहीं मानते थे* और इसलिये, इस सकटके 
अवसरपर वे जरा भी विचलित तथा थैर्यच्युत नहीं हो सके | 

समन्तभद्रने जब यह देखा कि रोग शान्त नहीं होता, शरी- 
रकी दुर्वहता वढती जारही है, और उस दुर्वडताके कारण नित्यकी 
आवश्यक क्रियाओमें मी कुछ बाघा पड़ने छगी है; साथ ही, प्यास 
आदिकके भी कुछ उपद्रव झुरू हो गये हैं, तव आपको बड़ी ही 
चिन्ता पैदा हुईं। आप सोचने लगे-४ इस मुनिअवस्थामें, जहोँ आग- 
मोदित विधिके अनुसार उद्गम-उत्पादनादि छयाछीस दोषों, चौद॒ह मछ- 
दोपों और वत्तीस अन्तरायोंको टाढकर, प्राप्ुक तथा परिम्ित भोजन 
लिया जाता हैं वहाँ, इस भयंकर रोगकी शातिके लिये उपयुक्त और 
पयोप्त भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती | मुनि पढको 
कायम रखते हुए, यह रोग प्रायः असाध्य अथवा निःप्रतीकार जान 
पडता है; इस लिये या तो मुझे अपने मुनिपदको छोड़ देना चाहिये 

+# आात्मदेहान्तरज्ञानमनिताह्ादनिद्वत: । 
तपसा दुष्क्ृतं घोर स्ुुंजानोपि न विद्यते ॥ 
--समाधितंत्र 

+ जो छोग आगमसे इन उद्धमादि दोषों तथा अन्तरायोंका स्वरूप जानते 
हैं और जिन्हें पिण्डशुद्धिका अच्छा ज्ञान है उन्हें यह वतलानेको जरूरत नहीं है 
कि सचे जन साधु ओंको भोजनके लिये वैसे ही कितनी कठिनाइयोंका सामना 
करना पडता है। इन कठिनाइयोंका कारण दातारोंकी कोई कमी नहीं है, बल्कि 
सोजनविधि औरर निर्दोष भोजनकी जटिलता ही उसका प्राय एक कारण है-.. 
फिर “भस्मक' जैसे रोगकी शातिके लिये उपयुक्त और पर्यौप्त भोजनकी तो वात 
ही दूरदे। 
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भर या ' सछेखना * त्रत धारण करके इस शरीरकों धर्मार्थ त्याग- 
नेके लिये त्यार हो जाना चाहिये; परंतु मुनिपद कैसे छोड़ा जा 
सकता है * जिस मुनिधर्मके लिये मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका 
हूँ, जिस मुनिधमको मै बड़े प्रेमके साथ अब तक पाछता जा रहा हैँ 
और जो मुनिधर्म मेरे ध्येयका एक मात्र आाधार बना हुआ है उसे क्‍या 
मैं छोड़ दूँ ? क्या क्षुधाकी वेदनासे घबड़ाकर अथवा उससे बचनेके 
लिये छोड़ दूँ ? क्‍या इंद्रेयविपयजनित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दे 
दूँ ? यह नहीं हो सकता। क्या श्षुधादि दुःखोंके इस प्रतिकारसे 
अथवा इंद्रियविपषजनित स्वत्प सुखके अचुभवनसे इस देहकी 
स्थिति सदा एकसी और सुखरूप बनी रहेगी ! क्या फिर इस देहमें 
क्षुधादि दुःखोंका उदय नहीं होगा ! क्‍या मृत्यु नहीं आएगी £ यदि 
ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकार आदिमें गुण 
ही कया है! उनसे इस देह अथवा देहीका उपकार ही क्‍या बन 
सकता है ?% मे दुःखोंसे बचनेके लिये कदापि मुनिधर्मको नहीं 
छोट्टेँगा; भले ही यह देह नष्ट हो जाय, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है; 
मेरा आत्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता; मैने दुःखोका 
स्वागत करनेके लिये मुनिधर्म धारण किया था, न कि उनसे घबराने 
और बचनेके लिए; मेरी परीक्षाका यही समय है, मैं मुनिधर्मको नहीं 





# छ्ुधादि दुःखोंके प्रतिकारादिविषयक आपका यह भाव “ स्वय॑भूस्तोत्र 'के 
निम्न पद्से भी प्रकट दोता हें--- 
 क्षुदादिदुःखप्रतिकारत* स्थिति- 
ने चेन्द्रियार्थप्रभवाव्पतीख्यतः । 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो- 
रितीद्मित्य॑ सगवान्‌ व्यजिक्षपत्‌ ? ॥३4॥ 
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छोड़ेँगा ।? इतनेमें ही अंतःकरणके भौतरसे एक दूसरी आवाज आईं-- 
#समतमद्र ! तू अनेक प्रकारसे जैनशासनका उद्धार करने और उसे प्रचार 
देनेमें समर्थ है, तेरी बदौलत बहुतसे जीवोंका अज्ञानभाव तथा मिध्यात्व 
नष्ट होगा और वे सन्मागमें छूमेंगे; यह शासनोद्धार और छोकहितका काम 
क्या कुछ कम धर्म है? यदि इस शासनोद्धार और छोकहितकी इशिसे 
ही तू कुछ समयके लिये मुनिपदको छोड़ दे और अपने भोजनकी 
योग्य व्यवस्था द्वारा रोगकों श्ान्त करके फिरसे सुनिपद घारण कर छेवे 
तो इसमें कौनसी हानि है: तेरे ज्ञान, श्रद्धान, और चारित्रके भावकी 
तो इससे जरा भी क्षति नहीं पहुँच सकती, वह तो हर दम तेरे साथ 
ही रहेगा; तू द्वव्यलिंगकी अपेक्षा अथवा बाह्ममें भले ही मुनि न रहे; 
परंतु भावोकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि जैसी ही होगी, फिर 
इसमें अधिक सोचने विचारनेकी वात ही कया है १ इसे जापद्धमके 
तौर पर ही स्त्रीकार कर; तेरी परिणति तो हमेशा छोरहितकी तरफ 
रही है, अब उसे गौण क्यों किये देता है ? दूसरोंके हितके लिये ही 
यदि तू अपने स्वार्थकी थोड़ीसी वलि देकर-अल्प काछके लिये सुनि- 
पदको छोड़कर--बहुतोंका भछ्य कर सके तो इससे तेरें चरित्र पर जरा 
भी करलंक नहीं आ रुकता, वह तो उछ्ठा और भी ज्यादा देदीप्य- 
मान होगा, अतः तू कुछ दिनोंके लिये इस मुनिपदका मोह छोड़कर 
और मानापमानकी जरा भी परोह न करते हुए अपने रोगको शात 
करनेका यत्न कर, वह नि प्रतीकार नहीं है; इस रोगसे मुक्त होने पर, 
स्वस्थावस्थामें, तू और भी अधिक उत्तम रीतिसे मुनिषर्मका पाछन कर 
सकेगा, अब विलम्ब्र करनेकी जरूरत नहीं है, विलम्बले हानि होगी।” 

इस तरह पर समंतभद॒के हृठयमें कितनी ही देरतक विचारोंका 
उत्थान और पतन होता रहा | अन्तकों आपने यही स्थिर किया कि 
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हि। की मर अत को शिरकत किए न कद पड ओम शप शल आचन लक जम व शत कण लत रच 
४ झुदादिदुःखोसे घबराकर उनके प्रतिकारके छिये अपने न्याय्य निय- 
मोंकोी तोड़ना उचित नहीं है; छोकका हित वास्तबमें छोकके आश्रित 
है और मेरा हित मेरे आश्रित है; यह ठीक है कि छोककी जितनी 
सेवा मैं करना चाहता था उसे में नहीं कर सका; परंतु उस सेवाका 
भावर मेरे आत्मा मौजूद है और में उसे अगड़े जन्ममें पूरा करेगा; 
इस समय छोकहितकी आशा पर आत्महितको बिगाड़ना मुनासिव 
नहीं है; इस लिये मुझे अब “सलेखना ” का ब्रत जरूर के लेना 
चाहिये और मृत्युकी प्रतीक्षा्में बैठकर शातिके साथ इस देहका धर्मार्थ 
त्याग कर देना चाहिये । ” इस निश्चयकों लेकर समंतभद्र सछेखना 
ब्रतकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने वयोबद्ध, तपोहद्ध, और अनेक 
सह्ुणालंकृत प्ृज्य गुरुदेवके पास पहुँचे और उनसे अपने रोगका सारा 
हाल निवेदन किया । साथ ही, उनपर यह प्रकट करते हुए कि मेरा 
रोग निःप्रतीकार जान पड़ता है और रोगी निःप्रतीकारावस्थार्म *सले- 
खना ” का शरण लेना ही श्रेष्ठ कद्या गया है, # यह विनम्र प्रार्थना 
की कि 'अब आप कृपाकर मुझे सछेखना धारण करनेकी आज्ञा 
प्रदान करें और यह आशीक्ीद देवें कि में साहसपूर्वक और सहर्ष 
उसका निर्वाह करनेमें समर्थ हो सकूँ ।! समतभद्रक्मी इस विज्ञापना 
और प्रार्थनाको सुनकर गुरुजी कुछ देरंके डिये मौन रहे, उन्होंने सम॑- 
तमद्रके मुखमंडल (चेहरे ) पर एक गंभीर दृष्टि डाठी और फिर अपने 


है| ' राजावलीऊथे से यह तो पता चलता है कि समतभद्कके गुददेव उस 
समय मौजूद थे ओर समंतभद्र सद्ेंखसनाको आज्ञा प्राप्त करनेके छिये उनके 
पास गये थे. कक 4 यद्र मालूम नहीं दो सका कि उनका क्‍या नास था । 
७.,उपस दुर्भिक्षे जरति रुजाया च नि प्रतीकारे। 
घर्मांय तनुधिमोचनमाहु सछेखनामायाँ; ॥ १२२ ॥ 
“--रत्नकरंडक । 
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योगवलसे माछम किया कि समतभद्र अल्पायु नहीं हे, उसके द्वारा 
धर्म तथा शासनके उद्धारका महान्‌ कार्य होनेको है इस दृष्टिसे वह 
सल्लेखनाका पात्र नहीं; यदि उसे सल्लेखनाकी इजाजत दी गईं तो वह 
अकाल्हीमें कालके गालमें चछा जायगा और उससे श्रीवीरभगवानके 
शासन कार्यकों बहुत वड़ी हानि पहुँचेगी; साथ ही, छोकका भी बड़ा 
अहित होगा । यह सब सोचकर गुरुजीने, समंतभद्गकी प्रार्थनाको 
अस्वीकार करते हुए, उन्हें बडे ही प्रेमके साथ समझाकर कहा “वत्स, 
अभी तुम्हारी सलेखनाका समय नहीं आया, तुम्हारे द्वारा शासनकार्यके 
उद्धारकी मुझे वडी आशा है, निश्चय ही तुम धर्मका उद्धार और प्रचार 
करोंगे, ऐसा मेरा अन्तःकरण कहता है; छोकको भी इस समय तुम्हारी 
बड़ी जरूरत है, इस लिये मेरी यह खास इच्छा है और यही मेरी 
आज्ञा है कि तुम जहॉपर और जिप्त वेषमें रहकर रोगोपशमनके योग्य 
तृत्तिपर्यत भोजन प्राप्त कर सकी वहीं पर खुशीसे चछे जाओ और 
उसी वेषकों घारण कर छो, रोगके उपशात होने पर फिरसे जैनमुनि- 
दीक्षा घारण कर लेना और अपने सब कार्मोकी सँभाल लेना। मुझे 
तुम्हारी श्रद्धा और गुणज्ञतापर पूरा विश्वास हैं, इसी लिये मुझे यह 
कहनेमें जरा भी सकोच नहीं होता कि तुम चाहे जहां जा सकते हो 
और चाहे जिस वेषको धारण कर सकते हो; में ख़ु्शासे तुम्हें ऐसा 
करनेकी इजाजत देता हैँ |” 

शुरुमीके इन मघुर तथा सारगर्भित वचनोंकों सुनकर और अपने 
अन्तःकरणकी उस जआवाजको स्मरण करके समंतभद्रका यह निश्वय 
हो गया कि इसीमें जरूर कुछ हित है, इस लिये आपने अपने 
सल्लेखनाके विचारकों छोड़ दिया और गुरुजीकी जआाज्ञाको शिरोघारण 
कर आप उनके पाससे चल दिये। 
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अब समन्तभद्गरको यह चिन्ता हुई कि दिगम्बर मुनिवेषको यदि 
छोड़ा जाय तो फिर कौनसा वेष धारण किया जाय, और वह पेष 
जैन हो या अजैन | अपने मुनिवेषकी छोड़नेका खयाल आते ही 
उन्हें फिर दुःख होने लगा और वे सोचने छूंगे-““ जिस दूसरे वेषको 
मैं आज तक विक्त और अप्राकृतिक वेष समझता आरहा, हैँ उसे मे 
कैसे धारण करूँ ! क्‍या उसीको अब मुझे धारण करना होगा £ क्‍या 
गुरुजीकी ऐसी ही आज्ञा है 7-हॉँ, ऐसी ही जाज्ञा है । उन्होंने स्पष्ट 
कहा है * यही मेरी आज्ञा है, '- चाहे जिस बेषको धारण कर छो, 
रोगके उपशांत होने पर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर छेना? तब 
तो इसे अलंध्य शक्ति भवितव्यता कहना चाहिये। यह ठीक है कि मैं 
चेष (लिंग ) को ही सब कुछ नहीं समझता-उसीको मुक्तिका एक 
मात्र कारण नहीं जानता-वह देहाश्रित है और देह ही इस आत्माका 
ससार है; इस ढिये मुझ मुमुक्षुका-ससार वंधनोंसे छूटनेके इच्छुकका-- 
किसी वेपमें एकान्त आग्रह नहीं हो सकता#; फिर भी मै वेषके 
विक्तत और जविकृवत ऐसे दो भेद जरूर मानता हूँ, और अपने लिये 
अविक्ृत वेषमें रहना ही आधिक अच्छा समझता है । इसीते, यद्यपि, 

१---«०-ततरुतत्सिद्धवर्थ परमकरणो भन्थमुभय॑। 
भवानेवात्याक्षीज्न च विक्ृतवेषो पधिरतः ॥--स्वयभू० । 

+ श्रीपूज्यपादके समाधितंत्रमें भी वेषविषयमें ऐसा ही भाव प्रतिपादित 

किया गया है; यथा-- 7 
5टलिंगं देहाश्रितं दृष्ट देह एवात्मनो' भव. । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते थे लिंगकृताभरद्दा" ॥ ८७ ॥) 


अथीत्‌---ढिंग ( जठाघारण नम्त्वादि ) देद्याश्रित है और देह ही आत्माका 
संसार है, इस लिये जो छोग लिंग ( वेष ) का ही एकान्त आप्रह रखते हैं- 
उसीको मुक्तिका कारण समझते हैं-वे संसारवधनसे नहीं छूटते । 


९७० स्वामी समन्तमद्र । 


उस दूसरे वेषमें मेरी कोई रुचि नहीं हो सकती, भेरे लिये वह एक 
प्रकारका उपसर्ग ही होगा और मेरी अवस्था उस समय अधिकतर 
चेलोपसृष्ट मुनि जैसी ही होगी परंतु फिर भी उस उपसर्गका करती तो 
मैं खुद ही हूँगा न मुझे ही स््रय॑ उस वेषको धारण करना पड़ेगा ! 
यही मेरे लिये कुछ कष्टकर प्रतीत होता है | अच्छा, अन्य वेष न 
घारण कहूँ तो फिर उपाय भी अब क्‍या है £ मुनिवेषकों कायम 
रखता हुआ यदि भोजनादिके विपयमें सवेच्छाचारसे प्रवत्ति करूँ, तो 
उससे अपना मुनिवेष छज्ित और कलंकित होता है, और 
यह मुझसे नहीं हो सकता; मैं खुशीसे प्राण दे सकता हूँ परतु 
ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण मुनिवेष अथवा 
मुनिपदको छज्ित और कलंकित होना पड़े | मुझसे यह नहीं 
वन सकता कि जैनमुनिके रूपमें मे उस पदके विरुद्ध कोई हीनाचरण 
करूँ; जौर इस डिये मुझे अब छाचारीसे अपने मुनिपदको छोड़ना 
ही होगा । मुनिपदको छोड़कर मै “ छुलछ॒क ! हो सकता था, परंतु वह 
लिंग भी उपयुक्त भोजनकी प्राप्तिक योग्य नहीं है---उस पदधारीके 
डिये भी उद्दिष्ट भोजनके त्याग आदिका कितना ही ऐसा विधान है, 
जिससे उस पदकी मर्यादाकों पाछलन करते हुए शेगोपशातिके लिये 
यथेष्ट भोजन नहीं मिल सकता, और मर्यादाका उललंबन मुझसे नहीं 
बने सकता--इस डिय में उस वेषको भी नहीं धारण करूँगा। बिल- 
उुछ ग्हत्थ वन जाना अथवा यों ही किसीके जाश्रयमें जाकर रहना भी 
मुझे इषट नहीं है | इसके सिवाय मेरी चिरकाछकी प्रदृत्ति मुझे इस 
वातकी इजाजत नहीं देती करि---मै अपने मोजनके लिये किसी व्यक्ति- 
विशेपको कष्ट दूँ; में अपने मोजनके डिये ऐसे ही किसी निर्दोष मार्गका 
अवलम्बन छेना चाहता हूं जिसमें खास-मेरे लिये किसीको भी भोज- 
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नका कोई प्रबंध न करना पड़े और भोजन भी पर्याप्त रूपमें उपलण्ध 
होता रहे 7! १ 

यही सब सोचकर अथवा इसी प्रकारके बहुतसे ऊहापोहके बाद 
आपने अपने दिगम्बर मुनिवेषका आदरके साथ द्याग किया और साथ 
ही, उदासीन भावसे, अपने शरीरको पवित्र भस्मसे आच्छादित करना 
आरंभ कर दिया। उस समयक्रा दृश्य बड़ा ही करणाजनक था। देहसे 
भस्मको मलते हुए आपकी अओर्खे कुछ आई हो आई थीं। जो जेखिं, 
भस्मक व्याधिकी तीत्र वेदनासे भी कभी आई नहीं हुई थीं उनका इस 
समय कुछ आदर हो जाना साधारण बात न थी। संधंफ मुनिजनोंका" 
हृदय भी आपको देखकर भर आया था और वे सभी भावीकी अलूष्य 
शक्ति तथा कमके दुविपाकका ही चिन्तवन कर रहे थे। समंतभद्ग जब अपने 
देहपर भस्मका लेप कर चुके तो उनके बहिरंगमे भस्म और अंतरडमें 
सम्यग्दर्शनादि निर्म ग्रुणोंके दिव्य प्रकाशकों देखकर ऐसा माद्धम होता 
था कि एक महाकान्तिमान रत्न कर्दमसे लिप्त हो रहा है और वह कर्दभ 
उस रत्नमें प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ भी विगाड़ नहीं सकता* 
अथवा ऐसा जान पड़ता था ॥के समंतभद्गने अपनी भस्मकाग्रिकों भर्त 
करने---उसे शात बनाने---के लिये यह “भर्म” का दिव्य प्रयोग किया 
है। अस्त । सघको अभिवादन करके अब समतभद्र एक वीर योद्धाकी 
तरह, कार्यसिद्धिके लिये, * मण॒ुवकहल्छी से चल दिये। 

४ राजावलिकथे ” के अनुसार, समतमद्र मणु॒त्रकहल्लीसे चलकर 
* काची ! पहुँचे और वहों * शिवकोटि ” राजाके पास, सभवतः उसके, 
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* अन्त.स्फुरितसम्यक्स्वे बहिष्योप्तकुलिंगकः । 
शोभितो5सी मदहाकान्ति कर्दंमाक्तो समणियंथा ॥ 
“--आ० कथाकोश | 
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६ भीमछिंग ” नामऊ शिवालयमें ही, जाकर उन्होंने ठसे आश्ीत्ोद 
दिया; राजा उनकी भद्गाकृति आडिको देखकर विस्मित हुआ और उसने 
उन्हें 'शित्र! समझकर प्रणाम फ़िया; धर्मकत्योंका हाल पूछे जाने पर 
राजाने अपनी शजिवभाक्ति, शिवाचार, मढिरनिर्माण और भीमर्लिंगके 
मदिरमें प्रतिदिन बारह खंडुग परिमाण तडुलानन विनियोग करनेका हाल 
उनसे निवेदन किया, इस पर समंतभद्वने, यह कद कर कि “ मैं 
तुम्हारे इस नेबयकी शिवरर्पण करूंगा” उस भोजनके साथ मंदिरम अपना 
जासन ग्रतण किया, और किवराड़ बद करके सबको चले जानेकी आज्ञा 
की । सब लोगेंके चले जाने पर समन्तभद्दने शिवार्थ जठराप्रिमें उस 
भोजनकी आहतिये देनी आरंभ की और आहुतियों देंते देते उस 
भोजनमेंसे जब एक कण भी अवशिष्ट नहीं रहा तब आपने पूर्ण 
छत छाम करके, दखाजा खोल दिया। सपूर्ण भोजनकी समातिको 
देखकर राजाकों वडा ही आश्चर्य हुआ | अगले दिन उसने और 
भी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेट किया परतु पहले दिन 
प्रचुरपरिमाणमें तृत्तिपयेत भोजन कर लेनेके कारण जठरामिके कुछ उप- 
शात होनेते, उस दिन एक चौथाई भोजन बच गया, और तीसरे दिन 
आधा भोजन होप रह गया । समंतभद्रने साधारणतया इस शेपान्नको 





१ ' खड़ग ' कितने सेरका होता है, इस विषय वर्णा नेमिसागरजीने, प० 
शातिराजजी शाज्घी मेसूरके पत्राधार पर हमें यह सूचित किया है कि वेंगलोर 
आन्तमें २०० सेरका, मैसूर प्रान्तमें १८० सेरका, हेगडदेवनकोटसें ८० 
सेरका और शिमोगा डिस्ट्क्टमें ६० सेरका खंडग प्रचछित है, और सेरका 
'परिमाण सर्चन्र ८० तोलेका है। माछून नहीं उस समय खास काचीमें कितने सेरका 
खड़ग प्रचलित था | समवत- वह ४० सेरसे त्तो कम्र न रहा होगा | 


२ * शिवापण ? सें कितना ही गूल अर्थ सनिह्दित है । 


मुनि-जीवन और जआापत्काल | ९३ 





देवप्रसाद बतठाया, परंतु राजाको उससे सतोप नहीं हुआ। चौथे 
दिन जब और भी अधिक परिमाणमें भोजन बच गया तब राजाका 
-सेदेह बढ गया और उसने पॉंचवें दिन मंदिर्को, उस अवसर पर, 
अपनी सेनासे घिरवाकर दरवाजेकों खोल डालनकी आज्ञा दी। दरवा- 
जेकी खोलनेके लिये बहुतता कलकछ शब्द होने पर समंतभद्बने उप- 
सर्गका अनुभव किया ओर उपसर्गकी निद्वत्तिपयेत समस्त आहार- 
पानका त्याग करके तथा शरीरसे बिलकुल ही ममत्व छोड़कर, आपने 
बड़ी ही भक्तिके साथ एकाम्रचित्तसे श्रीज्रषमादि चतुर्विशति तीर्थकरोंकी 
स्तुति करना आरभ किया | स्तुति करते हुए समंतभद्बने जब आठवें 
तीर्थंकर श्रीचंद्रप्रभ स्वामीकी भरेप्रकार स्तुति करके भीमछिंगकी 
ओर दृष्टि की, तो उन्हें उस स्थानपर किसी दिव्य शाक्तिके प्रता- 
पसे, चंद्रढाउनयुक्त अंत भगवानका एक जाज्वल्यमान सुवर्णमय 
विशाल बिम्ब, विभूतिसहित, प्रकट होता हुआ दिखलाई दिया। यह 
देखकर समंतभद्रने दरवाजा खोल दिया और आप शेष तीर्थकरोंकी 
स्तुति करनेमें तल्लीन हो गये। दखाजा ख़ुलते ही इस माहत्म्यको देख- 
कर शिवरकोटि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जोर अपने छोटे भाई 
£ शिवायन ? सहित, योगिराज श्रीसमतभद्बको उद्दंड नमस्कार करता 
हुआ उनके चरणोंमें गिर पड़ा | समतभद्वने, श्रीवर््धमान महावीरपर्यत 
स्तुति कर चुकनपर, हाथ उठाकर दोनोंकों आशीर्वाद दिया । इसके 
बाद धर्मका 'िल्तृत स्वरूप सुनकर राजा संसार-देह-भोगोंसे विरक्त हो 
गया और उसने अपने पुत्र ( श्रीकंठ ” को राज्य देकर “ शिवायन 
सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा घारण की। और भी कितने 


शनि तीन: इ  ॉॉयअक्‍फस खअखअचइनेफंफेैतक्‍तनतक्‍ोर:ड:डकलक्‍लल्‍लनस  ल्‍क्‍्क्‍्ी : :सडडज€ डर ड सतना 





१ इसी स्तुतिको “ स्वयभूस्तोत्र ” कहते हैं। 


९४ स्वामी समन्तभद्र | 





ही छोगोंकी भ्रद्धा इस माहात्म्मसे पलट गई और वे अणुन्नतादिकके 
धारक हो गये + | 
इस तरहपर समतभद्र थोडे ही दिनोंमे अपने * मत्मक ” रोगकों 
भस्म करनेमे समर्थ हुए, उनका सापत्काल समाप्त हुआ, और देहके 
प्रकृृतित्थ हो जानेपर उन्होंने फिरसे जैनमुनिदीक्षा घारण कर छी । 
श्रवणवेल्गाठके एक शिलालेखमें भी, जो आमसे करीब आठ सौ 
वर्ष पहछेका लिखा हुआ है, समन्तभद्गके 'मत्तक' गेंगकी शांति, एक 
“दिव्यवक्तिके द्वारा उन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति और योगत्तामर्ब्य अथवा 
वचन-वल्से उनके द्वारा *चंद्रप्रभ” (व्रिम्ब) की आकृष्टि आदि 
किमनी ही वातोका उल्लेख पाया जाता है | यथा--- 
वंची भस्मकभस्मसात्कृतिपटुः पत्मावतीदेवता- 
दत्तोदातपद-स्वमंत्रवचनव्याहृतचंद्रअमः । _ 
आचायस्स समन्‍्तभद्रगणभृयेनेह काले करो 
जैन वत्मे समन्तभद्रमभवद्धद्व समन्तान्युहु) ॥ 
इस पद्यमें यह वतराया गया हैं कि, जो अपने “भस्मक रोगको 
अस्ममात्‌ करनेमें चतुर हैं, * पद्मावती ” नामकी दिव्य शक्तिके द्वारा 
जिन्हें उद्यात पदकी प्राति हुईं, जिन्होंने अपने मंत्रवचनोंते ( विम्ब- 
रूपमें ) ८ चंद्र॒प्रभ ” को बुला लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी 
# देखो ' राजावलिकथे ” का वद मूल पाठ, जिसे मिस्टर छेविय राइस 
साहवने अपनी [गराडटएध०णा5 व: 57०एथ्ा४०2ॉ20०० चामक पुस्तकक्ी 
प्रत्तावनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है। इस पाठका अनुवाद हमें वर्णा नेसि- 
सागरकी इपासे प्राप्त हुआ, जिसके लिये हम उनके आमभारी हैं। 


- १-इस शिलालेखका पुराना नंवर ५४ तथा नया न० ६७ है, इसे ' महिपेण-- 
अशस्ति भी कहते हैं, और यह शक संवत्‌ १७५० का छिल्ला हुआ है। 


मुनि-जीवन और आपत्काल | ९७ 





जैन मार्ग ( धम ) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्वरूप हुआ, वे गण- 
नायक आचार्य समंतभद्र पुनः पुनः वदना किये जानेके योग्य हैं। 

इस परिचय में, यर्यपे, “ शिवकोटि ” राजाका कोई नाम नहीं है; 
परंतु जिन घटनाओंका इसमें उल्लेख है वे “राजावलिकथे ” आदिके 
अनुसार शिवकोटि राजके ( शित्राढ्य ” से ही सम्बन्ध रखती हैं | 
£ सेनगणकी पट्टाबली ” से भी इस त्रिपयका समर्थन होता है। उसमें 
भी “ भीमलिंग 'शिवाल्यमें शित्रकोटि राजाके समतभद्रद्वारा चमत्कृत 
और दीक्षित होनेका उछेख मिलता है। साथ ही उसे “ नव॒तिलिंग ? 
देशका “ महाराज ” सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समय 
'संभवतः ९ कांची ” ही होगी । यया--- 

८ सस्ति ) नवतिलिब्नदेशाभिरामद्राक्षामिराममी मलिड्से- 
यंन्वादिस्तोटकोत्कीरण( १ )रुद्रसान्द्रचन्द्रिका विशद्यशः भरी चन्द्र- 
जिनेन्द्रसदशेनसमुत्पन्नकोतूहलकलितशिवकी टिमहाराजतपो रा- 
ज्यथथापकाचायेश्रीमत्समन्तमद्रस्त्रामिनाम + ?! 

इसके सिवाय, “ विक्रान्तकौरय ” नाटक और अश्रवणबेल्गोल्के 
शिलालेख नं० १०७५ (नया नं० २५४ ) से यह भी पता चढछता है 
कक ( दिवकोटि ! समंतभद्दके प्रधान शिष्य थे। यथा--- 
शिष्यों तदीयों शिवकोटिनामा शिवायनः शाख््रविदां परेण्यों । 
कत्स्नश्रुत श्रीगुरुपादमूले द्धीतवंतों भवतः ऋतायथों ॥ 

--विक्रान्तफ़ेरव । 





१ 'ह्वय'से “ कीरण ' तकका पाठ कुछ अशुद्ध जान पड़ता है । 
#%  जैनसिद्धान्तमास्कर ” किरण १ छी, पृ० ३८ । 
२ यह पद्म ' जिनेन्द्रकल्याणास्युदय की प्रशस्तिमें भी पाया जाता है । 


९६ स्वामी समन्तभद्र | 


तस्येव शिप्यश्शिवकोटिसूरिस्तपोलतालम्बनदेहयण्टिः । 


संसारवाराकरपोतमेतत्तत्वार्थद्त्र तदर्लूचकार ॥| 
“--श्र० शिलालेख । 


£ विक्रान्तकीस ” के उक्त पद्यमें (शिव्रकोटि' के साथ 'शिवायन 
नामके एक दूसरे शिष्यका भी उल्लेख है, जिसे 'राजाबलिकर्थें में 
“शिवकोटि' राजाका अनुज ( छोठाभाई ) लिखा हैं और साथ ही यह 
प्रकट किया है कि उसने भी शिवकोटिंके साथ समंतभद्गसे जिनदीक्षा 
ली थी; * परतु शिलालेखवाले पद्ममें वह उल्लेख नहीं है और उसका 
कारण पद्यकें अर्थपरसे यह जान पड़ता हे ।कि यह पद्म तच्ार्थसूत्रकी 
उस टीकाकी प्रशत्तिका पद्य है जिसे शिवकोटि आचार्यने रचा था, 
इसी छिये इसमें तत्तार्थसूत्नंक पहले “एतत्‌” हशब्दका प्रयोग किया 
गया है और यह सूचित किया गया है कि “इस ” तच्ार्थसूत्रको 
उस शिवकोंटि सूरिने अलंकृत किया है जिसका देह तपरूपी छताके 
आलंबनके लिये यथ्टि वनगा हुआ है। जान पड़ता है यह पे उक्त 
टीका परसे ही शिल्लेखमें उद्धृत किया गया है, और इस इष्टिसे यह 
पथ बहुत प्राचीन है और इस बातका निर्णय करनेके लिये पर्यातत 
माद्वम होता है कि * शितरकोटि ” आचार्य स्वामी समन्तभद्वके शिष्य 
थे + | आश्चर्य नहीं जो ये ५ शिवकोटि ” कोई राजा ही हुए हों | 


के यथा--शिवकोटिमद्ाराजे भच्यनप्पुद्रिं निजाजुज चेरस, ,.संलारशरीर- 
सोगनिवेंगादे श्रीकंठनेम्बसुतंगे राज्यमनित्तु शिवायर्न गूडिय जा सुनिपराल्षिये 
मिनदीक्षेयनान्तु शिवकोब्याचायेरामि,... । 

१ इससे पहले दो पथ्य भी उसी टीकाके जान पढ़ते हैं, और वे ऊपरसे 
गुणादिपरिचय'में उद्धुत किये जाचुके हैं । 

+ नयरताल्लकेके ३५ दें शिलालेखमें भी * शिवकोटे ' आचायकी समन्‍्तम 
द्का शिष्य लिखा है ( 5. 0. एता. )। 


मुनि-जीवन और आपत्काल | ९७ 





देवागमकी वसुनन्दिद्ृत्तिमें मंगछाचरणका प्रथम पद्म निम्न प्रकारसे 
पाया जाता है--- 


सावेश्रीकुलभूषणं क्षतरिएु स्वोर्थसंसाधन 
सन्नीतेरकलुकभावविध्वते! संस्कारक सत्पथम्‌ । 
निष्णा्त नयसागरे यतिपति ज्ञानांशुसद्धारकर 
भेत्तारं वस॒पालभावतमसो वन्दामहे बुद्धये ॥ 


यह पद्म छ्यर्थंक है, और इस प्रकारके छ्ार्थक्र ऋयर्थक पद्य बहुधा 
प्रंथोर्में पाये जाते हैं | इसमें बुद्धिउद्धेकि छिये मिस “यतिपाति ? को 
नमस्कार किया गया है उससे एक अर्थमें : श्रीवद्धमानस्रामी ” और 
दूसरेमे “ समंतभद्वस्वामी ” का अभिप्राय जान पड़ता है। यतिपत्तिके 
जितने विशेषण हैं वे भी दोनोंपर ठीक घटित हो जाते हैं। 'अकर्ंक 
भावकी व्यवस्था करनेवाली सन्नीति (स्पाद्वादनीति ) के सत्पथको 
संस्कारित करनेवाले ! ऐसा जो विशेषण है वह समन्तभद्गके लिये 
भट्टाकलंकदेव और श्रीविद्यानंद जैसे आचार्यों द्वारा प्रयुक्त विशेष- « 
णोंसे मिक्ता जुलता है| इस पयके अनन्तर ही दूसरे पयमें, 
जो ऊपर उद्धृत भी किया जाजुक्ा है, समंतभद्॒ंके मतको नमस्कार 
किया है। मतकों नमस्कार करनेसे पहछे खास समन्तभद्गको नमस्कार 
किया जाना ज्यादा सभव्रनीय तथा उचित मादम होता है। इसके 
सिवाय इस बृत्तिके अन्तमें जो मंगछ पद्म दिया है वह भी व्यर्थक हे 
और उसमें साफ तौरसे परमार्थतविकलपी “समंतभद्ग॒देव” को नमस्कार 





१ ज्यर्थक्ष भी हो सकता है, और तब यत्पतिसे तीसरे अर्थमें वछुनन्शीके 
शुरु नेमिचद्रका भी आशय लिया जा सकता है, जो वशचनन्दिश्रावकाचारकी 
अ्शस्तिके अनुसार नयनन्दीके विष्य और श्रीनन्दीके श्रक्षिष्य थे । 
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किया है और दूमरे अर्थमें वही समंत्तभद्रदेव 'परमात्माँका विशेषण 
किया गया है। यथा-- हे 


समन्तभद्वदेवाय परमार्थविकल्पिने | 
समन्तभद्वदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 
इन सब वातोंसे यह बात और भी इढ़ हो जाती है कि उक्त यतिपति' 

से समन्तभद्र खास तौर पर अभिग्नेत हैं। अस्तु; उक्त यतिपपतिके विशे- 
षणोमें भेत्तारं वसुपारुभावतमसः” भी एक विशेषण है, जिमका 
अर्थ होता है 'बसुपाल्के भावात्रकारकों दूर करनेशाले” | वपुपाढ' शब्द 
सामान्य तौरसे 'राजा'का वाचकर है और इस लिये उक्त विशेषणसे यह 
माइम होता है कि सेमतमद्रत्वामीने भी किसी राजाके भावाव कारकों दूर 
किया है । बहुत संभत्र है के वह राजा शिवकोडि ? ही हो, और वही 
समंतभद्ग॒का प्रधान शिष्य हुआ हो | इसके सिवाय, “वहु ” शब्दका 
अर्थ “ रिव ? और “ पाल ”? का अर्थ “ राजा ? भी होता है और इस 
तरहपर * बछुपाल ? से गित्रऊोडि राजाका अर्थ निकाछा जा सकता है; 
परंतु यह कल्पना बहुत ही छिष्ट जान पडती है और इस छिये हम 
'इसपर अधिक जोर देना नहीं चाहते। 

न्रक्ष मेमिदत्तके “आराघना-कथाकोश ? में भी “ शित्रकोटि ! 
राजाका उल्लेख है---उर्साके शिवाल्यमें शिवरनेर्यसे “ भस्मक 
व्याधिकी जाति और चद्रप्रम जिनंद्रकी स्तुति पढते समय जिननतिम्बकी 
प्रादुर्भूतिका उलछेख है--साथ ही, यह भी उल्लेव है कि गिवकोटि 

वे श्रावद्धमानस्वामीने राजा अण्किके भावाघररको दूर किया था । 

२ पक्ष नेमिदत्त मद्यरझ मह्लिमूषणके शिष्य और विक्रमडी १६ वीं शताब्दीके 
विद्वान थे । आपने वि० उं० १५८५ में श्रीपाल्चरित्र बनाकर समाप्त किया 
ड&। साराघना कथाकोश भी उसी वक्तके करीचचा बना हुआ है । 
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,+५+९२०३५ 


महाराजने जिनदीक्षा धारण की थी। परंतु शिवकोटिको, “ कांची ? 
अथवा * नवतैलंग ” देशका राजा न छिखकर “ वाराणती * ( काशी- 
बनारस ) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है #। 


अब देखना चाहिये, इतिहाससे “ शिवक्रोटि ! कहाँका राजा 
तलिद्ध होता है | जहाँ तक हमने भारतके प्राचीन इतिहासका, जो 
भव तक सेकालित हुआ है, परिशीलन किपा है वह इस विपयर्मे 
मौन माद्वम होता हे--शित्रकोटि नामके राजाफ़ी उससे कोई उपलब्धि 
नहीं होती--वनारसके तत्कालीन राजाओंका तो उससे प्रायः कुछ 
भी पता नहीं चछता | इतिहासकाछके प्रारंभ ही--ईसबवी सनसे 
करीब ६०० वर्ष पहछे---बनारस, या काशी, की छोटो रियाक्षत 
£ कौशछ ” राज्यमें मिला ली गई थी, और प्रकट रूपसे अपनी स्ाधी- 
नताको खो चुकी थी। इसके वाद, ईसासे पहलेकी चौथी शताब्दीमें, 
अजातशत्रुके द्वारा वह 'कोशल” राज्य भी गधा राज्यों! शामिल कर 
लिया गया था, और उस वक्तसे उसका एक स्रतंत्र राज्यलत्ताऊे तौर 
पर कोई उछेख नहीं मिछता + | संमवतः यही वजह है जो इस 
छोटीसी परतंत्र रियासतके राजाओं अथवा रईपोंका कोई विशेष हाक 
उपलब्ध नहीं होता । रही काचीके राजाओंकी वात, इतिहासमें सबते 








# यथा--वाराणसीं तत'* प्राप्त कुलूघोषे. समन्विताम, । 
योगिर्िंगं तथा तन्न गृद्दीत्वा पर्यटन्पुरे ॥ ३९५ ॥ 
स॒ योगी छीलया तन्न शिवकोटिमही भुजा । 
कारितं शिवदेवोरुप्रसाद संविलोक्य च ॥ २० ॥ 
के ५. 8, छागरंप्ाड छाए लाडइ0ए ण जावा4, गत छते- 
४0१, 9. 30-35. विन्सेंट ए० स्मिय साहवकी अर्ली हिस्टरी ऑफ इंडिया, 
सृतीयसस्करण, ४० ३०-३५ 
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पहले वहोंके राजा “ विष्णुगोप ” ( विष्णुगोप व्मी ) का नाम 
मिलता है, जो धर्मसे वैष्ण था और निसे ईसवी सन्‌ ३५० के 
करीब  समुद्रग॒प्त ! ने युद्धमे परात्त किया' था। इसके वाद इसवी 
सन्‌ ४३७ में “ सिंहवेमेनू” (बौद्ध) का, ५७५ में सिंहविष्णुका, 
६०० से ६१५ तक महेन्द्रवमनका, ६२५ से ६४५: तक 
नरसिंहवर्मनूका, ६७५ में परमेश्वरवर्मनूका, इसके वाद नरसिंहवर्मन 
द्वितीय ( राजसिंह ) का और ७४० में नन्दिवर्मनका नामोलेश 
मिलता है| ये सब राजा पल्लव वंशके थे और इनमें “ सिंह- 
विष्णु” से लेकर पिछले सभी राजाओंका राज्यक्रम ठीक पाया 
जाता है । परंतु सिंहनिष्णुते पहलेके राजाओंकी ऋमरशः नामावली- 
और उनका राज्यकाल नहीं मिलता, जिसकी इस अवसर पर-शिव- 
कोटिका निश्चय करनेके लिये-खास जहूरत थी | इसके सित्राय चिंसेंट 
स्मिथ साहबने, अपनी  अर्ली हिस्टरी आफ शडेया ” (पु० २७५- 
२७६ ) में यह भी सूचित किया है कि ईस़वी सन्‌ २२० या २३० 





१ शक सें० ३८० ( ईं० स० ४५८ ) में भी  सिंहवर्मन्‌ ” कांचीडा राजा 
था और यद्द उसके राज्यक्रा २२ वां वर्ष था, ऐसा 'लोकविभाग” नामक दिगम्वर 
ज़ैनमंधथसे माल्म होता है । 


+ काचीक्ना एक पलल्‍्डवराजा “शिवस्कंद्‌ वर्मा' सी था, जिसकी ओरसे 'भायि- 
दावोल' का दानपत्र लिखा गया है, ऐसा मद्रासके प्रो० ए० चक्रवर्ती 'पचास्ति- 
काय! की अपनी अग्नेजी श्रस्तावनामें सूचित करते हैं। आपकी सूचनाओंके 
अलुसार यह राजा ईसाकी १ ली शताव्दीके करीब (विष्युगोपसे भी पहले )हआ 
जान पढ़ता है । 

३ देखो, विसेंट ए० स्मिथ साहवका “ भारतका आचीन इतिहास? ( सित्ा- 
४ परंडगणाए ए म्रता9 ), तृतीय उस्क्रण, ० ४७१ से ४७६ । 
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और ३२० का मध्यवर्ती प्रायः एक शताब्दीका भारतका इतिहास 
'बिलकुछ ही अधकाराच्छन्न है-उसका कुछ भी पता नहीं चलता । 
इससे स्पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकलित हुआ है वह 
बहुत कुछ अधूरा है। उसमे शिवकोटि जैसे प्राचीन राजाका यदि 
नाम नहीं मिछतता तो यह कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है | यद्यपि ज्यादा 
पुराना इतिहास मिलता भी नहीं, परंतु जो मिछतता है और मिछ सकता 
है उसको सकलित करनेका भी अभीतक पूरा आयोजन नहीं हुआ। 
जैनियोंके ही वहुतसे संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी, तामिक और तेलूगु आदि 
प्रैथोंमें इतिहासकी प्रचुर सोमग्री भरी पड़ी है जिनकी ओर अभी तक 
'ग्राय; कुछ भी लक्ष्य नहीं गया | इसके सित्राय एक एक राजाके कई कई 
नाम भी हुए हैं और उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपसे 
होता रहा है, इससे यह भी संभव है कि वर्तमान इतिहासमें “ शिव- 
कोटि ? का किसी दूसरे ही नामसे उल्लेख हो * और वहौंपर यघ्रेष्ट 
परिचयके न रहनेसे दोनोंका समीकरण न हो सकता हो, और जह 
समीकरण विशेष अनुसंधानकी अपेक्षा रखता हो। परंतु कुछ भी हो, 
डतिहासकी ऐसी हालत होते हुए, बिना किसी गहरे अनुसंधानके यह 
नहीं कहा जा सकता कि * शिवकीटि ” नामका कोई राजा हुआ ही 
नहीं, और न शिवकोटिके व्यक्तितस ही इनकार किया जासकता है। 





« शिवकोटिसे मिलते जुछते शिवस्कंद्वमो “( पह़व,), शिवमगेशवर्मों 
-“(-कदम्व-), शिवकुमार .(.कुन्दकुन्दका शिष्य ), दिवसस्‍्कद्वमों द्वारितीपुत्र 
“( कद॒म्व ), शिवस्कद शातकार्णि ( आन्य्म ), शिवमार ( गय ), शिवश्री (आन्य्र), 

और शिवदेव ( लछिच्छिवि ), इत्यादि नामोंके धारक भी राजा हो गये हैं । 
समभव है क्रि शिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रहा हो, अथवा इनमेंसे ही कोई 
कोवकोरि हो । 


१०२ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





८ राजावलिकये ? में शिवकोटिका जिस ढंगसे उल्लेख पाया जाता है 
और पट्टाचबली तथा शिलालेखों आदि द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन 
होता है उस परसे हमारी यही राय होती है कि * शिवकोठि ” नामका 
अथवा उस व्यक्तित्रका कोई राजा जरूर हुआ है, और उसके अत्ति- 
त्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई जाती है; तह्मनेमि- 
दतने जो उसे वाराणसी ( काशी-बनारस ) का राजा लिखा है वह 
कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामें और भी कई 
बातें ऐसी हैं जो ठाक नहीं जँचतीं | इस कथामें लिखा है कि--- 

& काचीमें उस वक्त भस्मक व्याधिकों नाश करनेके लिये समर्थ ( स्नि- 
ग्वादि ) भोजनोंकी सम्प्रातिका अभाव था, इस लिये समन्तभद्र काँची- 
को छोड़कर उत्तरकी ओर जले दिये। चछते चलते वे 'पुण्ड्रेन्द्र नगर 
में पहुँचे, वहाँ वौद्धोंकी महती दानशालको देखकर उन्होंने वौद्द 
मिक्षुकका रूप धारण किया, परंतु जब वहाँ भी महाव्याधिकोी शांतिके 
योग्य आहारका अभात्र देखा तो आप वहँँसे निकल गये और क्षुधासे 
पीढित अनेक नगरोंमें घूमते हुए “दशपुर ” नामके नगरमें पहेंचे | 
इस नगरगमें भागत्रतों (वैष्णवों ) का उन्नत मठ देखकर ओर यह देख- 
कर कि यहोपर भागवत छिद्गवधारि साघुओंकों भक्तजनोंद्वारा प्रचुर परि- 
माणमें सदा त्रिशिष्ठाहार भेंट किया जाता है, आपने बौद्ध वेषका परि- 
त्याग किया और भागवत वेष धारण कर लिया, परंतु यहेका विशि- 
झहार भी आपकी भत्मऋ व्याधिको शांत करनेमें समर्थ न हो सका 





१ ९ पुण्ड्‌? नाम उत्तर वगालका है जिसे “पौण्ड्रवर्धन! भी कहते हैं। 'पुण्ड्ेन्द् 
नगर से उत्तर वगालके इन्द्रपुर, चन्द्रपरु अधवा चन्द्रगगर आदि किसी खास 
शहरका अभिप्राय जान पढ़ता है। छपेहुए “आराधनाक्थाकोश में ऐसा ही पाठ 
दिया दै। संभव है कि वह कुछ अशुद हो । 
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और इस लिये आप यहेसि भी चल दिये। इसके बाद नानादिग्देशादिकों- 
में घूमते हुए आप अन्तकों "वाराणसी ” नगरी पहुँचे और वहां आपने 
योगिलिट्ट धारण करके शिवकोटि राजाके शिवाल्यमें प्रवेश किया। इस 
शिवाल्यमें शिवजीके भोगके डिये तय्यार किये हुए अठारह प्रकारके 
सुन्दर श्रे-.्ठ भोजनोंके समूहको देख कर आपने सोचा कि यहों मेरी 
दुन्पाधि जरूर शात हो जायगी । इसके बाद जब पूजा हो चुकी और 
वह दिव्य आहार--ढेरका ढेर नैवेय--वबाहर निश्षेपित किया गया तब 
आपने एक युक्तेके द्वारा छोगों तथा राजाको आश्चर्यमे डालकर शित्र- 
की भोजन करानेका काम अपने हाथम छिया। इस पर राजाने घी, दूध, 
दही और मिठाई ( इक्लुरत्त ) आदिसे भिश्रित नाना प्रकारका दिव्य 
भोजन प्रचुर परिमाणमें (परूर्णे; कुमश्तैयुक्त-्भरे हुए सौ घड़े मितना) 
तय्यार कराया और उसे शिवभोजनके छिये योगिराजके सपुर्द 
किया | समंतभद्वने वह भोजन स्वर्थ खाकर जन्र मंदिर्के कपाठ खोले 
और खाली बरतनोंको बाहर उठा ले जानेके लिये कहा, तब राजादिक- 
को बड़ा आश्चर्य हुआ। यही समझा गया कि योगिराजने अपने 
योगबढते साक्षात्‌ शित्रजों अवतारित करके यह भोजन उन्हें ही 
कराया है। इससे राजाकी भाफति बढ़ी और वह नित्य ही उत्तमोत्तम 
नेतेयफा समूह तैयार करा कर भेजने छगा। इस तरह, प्रचुर परिमाणमें 
उत्कृष्ट आहारका सेत्रन करते हुए, जब्र पूरे छह महीने बीत गये 
तब आपकी व्यावि एकदम शात हो गई और आहारऊफी मात्रा 
प्राकृतिक हो जानेके कारण वह सबका सब नेंवेय प्राय: ज्योंका त्यों 
बचने छूगा | इसके बाद राजाको जब यह खबर छगी कि योगी स्वयं 
ही वह भोजन करता रहा है और “शित्र ” को प्रणाम तक भी नहीं 
करता तब उसने कुपित होकर योगीसे! प्रणाम न करनेका कारण 
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पूछा । उत्तरमें योगिराजने यह कह दिया कि “ तुम्हारा यह रागी द्वेषी 
देव मेरे नमस्कारकी सहन नहीं कर सकता। मेरे नमत्कारकी सहन करनेक्े 
डिये वे जिनसूर्य ही समर्थ हैं जो अठारह दोरपोसि रहित हैं और केवल- 
ज्ञानहपी सत्तेजसे छोकाछोकके प्रकाशक हैं | यदि मैंने नमस्कार किया 
तो तुम्हारा यह देव ( शिवर्ओंग ) विदीर्ण हो जायगा--खड खंड हो 
जायगा---इसीसे मैं नमस्कार नहीं करता हूँ | इस पर राजाका कौतुक 
चढ गया मौर उतने नमस्कारके छिये आम्रह करते हुए, कहा--- यदि 
यह देव खंड खंड हो जायगा तो हो जाने दीजिये, मुझे तुम्हारे नमस्का- 
रके सामर्थ्यको जरूर देखना है । समतभद्गने इसे स्वीकार किया और 
अगले दिन अपने सामर्थ्यक्रो दिखछानेका वादा किया | राजाने “ एव- 
मत्तु ” कह कर उन्हें मदिरमे रक्खा और बाहरते चौकी पहरेका प्रूरा 
इन्तजाम कर दिया। दो पहर रात बीतने पर समंतभद्रको अपने 
वचन-निव।हकी चिन्ता हुईं, उससे अम्विकाद्रेवीक्ा आलन डोछ गया । 
वह दौड़ी हुई आई, आकर उसने समंतभद्रकी आश्वासन दिया और 
यह कह कर चली गई कि तुम “स्वयंश॒वा भतहितेन भूतले ”” इस 
पदसे प्रारम करके चतुतिशति तीर्थकरोंकी उन्नत स्तुति रचो, उसके 
प्रभावत्ते सब काम शीघ्र हो जायगा और यह कुछिंग टूट जायगा | 
समतभद्ग॒ऊी इस रिव्यदर्शनसे प्रसन्नता हुईं और वे निर्दिष्ट स्तुतिको 
रचकर सुखसे स्थित हो गये | सबेरे ( प्रभातसमय ) राजा आया और 
उंसने वही नमस्कारद्ारा सामर्थ्य दिखछानेकी बात कही । इस पर 
समन्तभद्दने अपनी उस महात्नुतिको पढ़ना प्रारंभ किया। जिस- 
वक्त * अद्प्रम” भगवानकी स्तुति करते हुए “ तमस्तमोरेरिव 
रश्मिमिन्न ! यह वाक्य पढा गया उसी वक्त वह 'शिवलिंग” खण्ड खण्ड 
हो गया और उस स्थानसे “चंद्र॒श्नभँ भगवानक्नी चतुर्मुदी प्रतिमा महान 
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जयकोलाहलके साथ प्रकट हुईं | यह देखकर राजादिकको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और राजाने उसी समय्र समन्तभद्गतते पूछा--हे योगीन्द्र, आप महा 
'साम्थ्यवान्‌ अव्यक्तलिंगी कौन हैं ? इसके उत्तरमें समन्तमद्गने नौचे 
पैलेखे दो काव्य कहे---- 
काँच्यां नधाटको 5हं मलमलिनतमुल म्बुशे पाण्हुपिंडः 
पुंण्डोण्डे (१) शाक्यमिक्षुदेशपुरनगरे सष्टभोजी परित्रादू । 
वाराणस्यामभूव॑ शशिधरधवलः पाण्डरांगस्तपस्वी 
राजन यस्पास्ति शक्ति; से वदतु पुरतो जेननिग्रेथवादी | 
पूव पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता, 
पथान्मालवसिन्धुठक्विषये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तोष्हं करहाटक बहुभर्ट विद्योत्कर्ट संकट, 
वादार्थी विचाराम्यहं नरपते शादूलूविक्रीडितम्‌ | 
इसके बाद समन्तभद्गने कुलिंगिविष छोड़कर जैननिग्रेथ लिंग धारण 
किया और सप्रर्ण एकान्तवादियोंको बादमें जोतकर जैनशासनकी प्रभा- 
चना की । यह सब देखकर राजाको जैनपर्ममें श्रद्धा हो गई, वैराग्य हो 
आया और राज्य छोड़कर उसने जिनदोक्षा धारण कर ली* |” 
उद्ीसा--दोनोंका अभिप्राय जान पड़ता है । 
२ कद्दीपर 'शशघरघवल ' भी पाठ है जिसका, अर्थ चंद्रमाके समान उज्वरू 
दोता है । 
३ “अवदतु ' भी पाठ कहीं कही पर पाया जाता है । 
# ब्रह्म नेमिदत्तके कथनानुसार उसका कथाफोश भद्यरक प्रभाचन्द्रके उस कथा- 
कोशके आधारपर वना हुआ है जो गययात्मक है और जिसको देखनेका हमे अभी 
सक कोई अवसर नहीं मिल सका । हालमें सुहृद्र पं० नाथूरामजी प्रेमीने हमारी 
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नेमिदततके इस कथनमें सवसे पहछे यह बात कुछ जीको नह 
छगती कि * काची ? जैसी राजवानीमें अथव्रा और भी बढ़े बे 
नगरों, शहरों तथा दूसरी राजधानियोंमें भस्मक व्याधिको शांत करने 
योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो और इस डिये समंतमद्रको 
सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों मीछकी यात्रा करनी पढ़ी हो। 
डस समय दक्षिणमें ही वहुतली ऐसी ढानग्ालाएँ थी जिनमें साघुओंको 
मरपेठ भोजन मिलता था, और अगणित ऐसे शिवालय थे जिनमें इसी 
प्रकारते शिवकों भोंग लगाया जाता था और इस छिये जो घटना 
काशी ( वनारत ) में घटी वह वहाँ भी घट सकती थी। ऐसी हाल्तमें, इन 
सब संस्थाओंसे यथेष्ट छाभ न उठाकर, सुदूर उत्तरमें काशीतक भोजनके 
डिये श्रमण करना कुछ समझमें नहीं आता। कथामें भी ययेष्ट भोजनके 
न मिलनेका कोई विशिष्ट कारण नहीं बतछाया गया-तामान्यरूपसे 
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प्रेरणासे, दोनों कथाकोशोम दी हुईं समन्तभद्रकी छथाक्रा परस्पर मिलान किया 
है और उसे प्राय- समान पाया हैं । आप लिखते ह--“दोनोंमें कोई विशेष फ्के 
नहीं दे । नेमिदत्तकी कथा प्रभावन्द्रकी गद्यक्थाका प्राय- पूर्ण पयाहुवाद है 
पाद्पूति आदिके लिये उसमे कहीं ऋहदीं घोड़े बहुत शब्द-विशेषण अव्यय आादि- 
अवश्य चढ़ा दिये गये हैं। नेमिद्त्तद्वारा लिखित कथाके ११ वें छोकमें (ुण्द्रेदर 
नगरे' लिखा है, परन्ठु गद्यकधानें 'पुण्डूनगरे' और “बन्दक-लोकाना स्पाने की 
जगह वन्दकाना वृहद्विदारे' पाठ दिया है। १२ वें पद्यके 'वौद्धर्िंगक की जगद्द बिंद्‌- 
कलियि! पाया जाता हैं। शायद “वंदक' दौंद्धका पर्यावशब्द हो। किाच्याँ नमा- 
टक्नो 5६? आदि पद्चोंका पाउ ज्योंका त्यों है। उसमे 'ुण्ड्रोन्द्रे! की जगह (ुण्डरोप्डरे 
'क्कविषये' की जगद्द ठक्कविपये' और 'वेंदिशे! की जगह 'बिदुपे” इस तरह नाम- 
मात्रका अन्तर दीख पढ़ता है ।” ऐसी हालतमें, नेमिदत्तकी कथाके इस सारांशको 
प्रभाचंद्रकी कधथाका भी सारांश समझना चाहिये और इस पर दोनेवाके 
विवेचनादिको उस पर भी यथारंभव छगा लेना चाहिये। 
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 भसाकव्याधिविनाशाहारहानितः” ऐसा सूचित किया गया है जो 
पर्या्त नही है। दूसरे, यह बात भी कुछ असंगतसी माछम होती है कि 
ऐसे गुरु, स्निग्ध, मधुर और लेष्मछ गरिष्ठ पदार्थोका इतने अधिक (पूर्ण 
शतकुंभ जितने ) परिमाणमें नित्य सेवन करनेपर भी भस्मकाम्रिको 
शात होनेमें छह महीने छग गये हों । जहाँ तक हम समझते हैं और 
हमने कुछ अनुभवी वैद्योसे भी इस विषयमें परामश किया है, यह रोग 
भोजनकी इतनी अच्छी अनुकूल परिस्थितिमें अधिक दिनों तक नहीं 
ठहर सकता, और न रोगकी ऐसी हालतमें पैदुकका इतना लम्बा सफर 
ही वन सकता है | इस लिये, “ राजावलिकथे ” में जो पाँच दिनकी 
बात लिखी है वह कुछ असंगत प्रतीत नहीं होती । तीसरे, समंतभद्ग के 
मुखसे उनके परिचियके जो दो काव्य कहलाये गये है वे विलकुछ ही 
अप्रासंगिक जान पड़ते है। प्रथम तो राजादी ओरसे उस अवसरपर 
वैसे प्रश्नचका होना ही कुछ बेढंगा माहम देता है---त्रह अवसर तो 
राजाका उनके चरणोंमें पड़ जाने और क्षमा प्रार्थना करनेका था--- 
दूसरे समंतभद्र, नमस्कारंके लिये आग्रह किये जानेपर, अपना इतना 
परिचय दे भी चुके थे कि वे 'शिवोपासक ” नहीं हैं बल्कि “ जिनो- 
पासक ” है, फ़िर भी यदि विशेष पारवियके लिये वैसे प्रश्चका किया 
जाना उचित ही मान लिया जाय तो उसके उत्तरमें समन्तभद्ग॒की 
ओरसे उनके पितृकुछ और गुरुकुऊका परिचय दिये जानेकी, 
अथवा अधिकसे अधिक उनकी भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति और 
उसकी शातिके लिये उनके उस प्रकार श्रमणकी कथाकों भी 
बतला देने की जरूरत थी; परंतु उक्त दोनो पद्मोमि यह सब॒छुछ 
भी नहीं है--न पितृकुल अथवा गुरुकुका कोई परिचय है और न 
भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति आदिका ही उनमें कोई जिकर है--दोनोंमें 
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स्पष्ट रूपसे वादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे पद्मममें तो, उन स्थानोंका 
नाम देते हुए जहोँं पहले वादकी भेरी बजाई थी, अपने इस श्रमणका 
उद्देश्य भी “वाद ' ही बतछाया गया दे | पाठक सोर्च, क्या समतभ- 
द्रके इस श्रमणका उद्देश्य “बाद” था ? क्या एक प्रतिष्ठित ब्यक्तिद्ात 
विनीत भारसे परिचयका प्रश्न पूछे जाने पर दूसरे व्यक्तिका उसके 
उत्तर्म लड़ने झगड़नेके छिये तय्यार होना अयत्रा वादकी घोषणा करा 
शिष्टता आर सम्यताका ज्यवहर फहला सकता है ! और क्या सम- 
तमद्र जैसे महान्‌ पुरुषोंके द्वारा ऐसे उत्तरकी कल्पना की जा सकती है! 
कमी नहीं | पहले पय्के चतुर्थ चरणमें यदि वादकी घोषणा न 
होती तो बह पद्य इस अवसरपर उठत्तरका एक अग बनाया जा 
सकता था; क्‍यों कि उसमें अनेक स्थार्मोपर समंतमहक्के अनेक 
वेप धारण करनेकी वातका उल्लेश्त है ऋ | परंतु दूसरा प्च 
तो यहां पर कोरा अप्रासंगिक ही है---चबह पथ तो “ करहाटक ! 
नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ पय है, जैसा कि पहले 
* मुणादि-परिचय में बतछाया जा चुका है। उसमें साफ लिखा 
भी है कि में अव उस करहाटक ( नगर ) को प्राप्त हुआ हूँ जो वह- 
भरठेंसे युक्त है, विद्याका उत्कटस्थान है और जनाकीर्ण है । ऐसी 
हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि वनारसके राजाके प्रश्के 
उत्तम समंतभद्रसे यह कहलाना कि अब में इस करहाटक नगरमें 

# यह बतलाया गया है क्लि “काचीमें में नम्माटक ( दिगिम्बर साधु ) हुआ, 
वह मेरा शरीर सल्से सझिन था, डाम्बुझमें पाण्डुपिण्ड रूपका धारक (भस्म रमाएं 
औवसाधु ) हुआ, पुण्ड्रोड्मे वौद्ध मिक्षक हुआ; दशपुर नगरमें शृष्टभोजी 
परिज्नाजक हुआ, और वाराणसीर्मं शिवसमान उज्ज्वल पाण्डर अगका धारी मैं 
तपस्वी ( शैवसाधु ) हुआ हूँ; हे राजन मैं जैन निर्भयवादी हैं, जिस कियीकी 
शक्ति मुझसे वाद करनेक्ी हो वह सामने आकर वाद करे । ” 
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आया हूँ कितनी वे सिरपैरकी बात है, कितनी भारी भूल है और 
उससे कथामें कितनी ऋृत्रिमता आ जाती है। जान पड़ता है ब्रह्म नेमि-- 
दत्त इन दोनो पुरातन पद्योंको किसी तरह कथामे संगृहीत कर देना 
चाहते थे और उस संग्रहकी धुनमें उन्हें इन पर्योकि अर्थसम्बंधका कुछ 
भी खयाल नहीं रहा। यही वजह है कि वे कथामें उनको यथेष्ट स्थान 
पर देने अथवा उन्हें ठीक तौर पर संकलित करनेमें कृतकार्य नहीं हो- 
सके । उनका इस प्रसंग पर, “सफुद्द काव्यदय॑ चेति योगीन्द्रः 
समुवाच सः” यह लिखकर, उक्त पद्मॉंका उद्धृत करना कथाके- 
गौख और उसकी अक्ृत्रिमताको बहुत कुछ कम कर देता है | इन 
पद्मेमि वादकी घोषणा होनेसे ही ऐसा माछुम देता है कि ब्ह्मनेमिदत्तने, 
राजामें जेनधर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पहले, समतभद्बका 
एकान्तवादियोंसे वाद कराया है; अन्यथा इतने बड़े चमत्कारके 
अवसर पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। काचीके बाद 
समंतभद्गका वह भ्रमण भी पहले पद्यकी लक्ष्यमें रखकर ही कराया 
गया माछूम होता है। यद्यपि उसमें भी कुछ न्रुटियाँ हैं---बहाँ, 
पद्मानुसार काचीके बाद, छाबुशमें समंतभद्गके “ पाण्डुपिण्ड ” रूपसे 
( शरीरमें भस्म रमाए हुए ) रहनेका कोई उल्लेख ही नहीं है, और न 
दरपुरमे रहते हुए उनके मृष्टभोजी होनेकी प्रतिजश्ञाका ही कोई 
उल्लेख है-परंतु इन्हें रहने दीजिये; सबसे बड़ी बात यह है कि 
उस पयमे ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे यह मारुम होता 
हो कि समंतभद्र उस समय भस्मक व्याँपिसे युक्त थे अथवा भोजनकी 





१ कुछ जैनविद्वानोंने इस पद्यका अर्थ देते हुए, * मलूमलिनतजुलंम्बुदो पा- 
धहुपिण्डः * पदोंका कुछ भी अर्थ न देकर उसके स्थानमें “शरीरमें रोग होनेसे” 
ऐसा एक खडवाक्य दिया है जो ठीक नहीं है । इस पयमें एक स्थानपर “पाण्डु- 
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ययेष्ट प्राप्तिके लिये ही उन्होंने वे वेष धारण किये थे | बहुत संभव है 
पक्के काचीमें “ भत्मक ” व्याधिकी शातिके बाद समंतभद्वने कुछ अर्सेतक 
और भी पुनर्जिनदीक्षा घारण करना उचित न समझा हो, बल्कि छगें 
हाथों शासनप्रचारके व्देशसे, दूसरे धर्मोंके आन्तरिक भेदको 
अच्छी तरहसे माहम करनेके लिये उस तरह पर भ्रमण करना 
जरूरी अनुभव किया हो और उसी श्रमणका उक्त पद्ममें उल्लेख 
हो, अथवा यह भी हो सकता है कि उक्त पयमें समंतभद्वके 
निर्मंधमुनिजीवनसे पहलेकी कुछ घटनाओंका उल्लेख हो जिनका 
इतिहास नहीं मिछता और इस लिये जिनपर कोई विशेष राय 
कायम नहीं की जा सकती | पद्यमें किसी ऋ्रिक शभ्रमणका अथवा 
घटनाओंके ऋमिक होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहां काची और कहें 
उत्तर वगालका पुण्ड्र नगर | पुंड्से वाराणसी निकट, वहाँ न जाकर 
उजैनके पास “दरापुर” जाना और फिर वापिस वाराणसी आना ये 
वार्ते ऋमिक श्रमणको सूचित नहीं करती | हमारी रायमें पहली वात 
ही ज्यादा संभवनीय माछम होती है| अस्तु, इन सब वातोंको ध्यानमें 
रखते हुए, ब्रह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अंशपर सहसा विश्वास नहीं 
किया जा सकता जो काचीसे बनारस तक भोजनके लिये श्रमण काने 
और वनारसमें भस्मक व्याविकी शाति आदिसे सम्बंध रखता है, खास- 
कर ऐसी हालठतमें जब कि “राजावलिकथे ? साफ तौरपर काचीमें ही 


पिण्ड" ? और दूसरेपर 'पाण्डराग-” पद आए हें जो दोनों एऊ ही भर्थके वाचक 
हैं और उनसे यह स्पष्ट हैं कि समन्तभद्वने जो चेष वाराणदीमें घारण किया है 
वहीं लाम्बुशर्में भी धारण किया था। दर्यक्ना विषय दे कि उन लेक्वक्रोमिंसे प्रधान 
केसऋने हमारे लिखनेपर अपनी उस भूलको स्वीकार किया है और उसे 
अपनी उस समयकी भूल माना है । 
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अत्मक व्याधिकी शाति आदिका विधान करती है और सेनगणकी पद्चा- 
चलीसे भी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है | 

जहें। तक हमने इन दोनों कथाओंकी जाँच की है हमें 'राजावलिकथे' 
में दी हुई समंतमद्रकी कथार्मे बहुत कुछ स्वाभात्रिकता माछम होती है-- 
अणुव॒कहलि ग्राममें तपश्चरण करते हुए भस्मऊ व्याधिका उत्पन्न होना, 
उसकी निःप्रतीकारावस्थाफ़ी देखकर समंतभद्गका गुरुसे सलेखना ब्रतर्की 
ग्रार्थना करना, ग्रुरुका प्रार्बनाफों अस्लौकार करते हुए मुनित्रेप छोड़ने 
और रोगोपशातिफे पश्चात्‌ पुर्नाजनदीक्षा धारण करनेकी प्रेरणा करना, 
“भीमलिंग” नामक शिवाश्यका और उससमें प्रतिदिन १२ खंडुग परिमाण 
तैढुलानके विनियोगका उल्लेख, शिव्रकोटि राजाऊी आशीर्ोद देकर उसके 
घ॒र्मकृत्योंका पूछना, क्रमशः भोजनका अधिक अधिक बचना, उपसर्ग- 
का अनुभव होते ही उसकी निवृत्तिपयंत समस्त आहार पानादिकका 
त्याग करके समंतभद्वका पहलेले ही जिनत्तुतिमें छीन होना, चंद्र॒प्र- 
भकी स्तुतिके बाद ओप ती*4करोंकी स्तुति भी करते रहना, महावीर मगवानू- 
की स्तुतिकी समात्तिपर चरणोंमे पड़े हुए राजा और उसके छोटे भाई- 
को जाशीर्वाद देकर उन्हें सद्धमंक्रा विस्तृत स्वरूप बतछाना, राजाके 
पुत्र "श्रीकठ'का नामंलिंख, राजाके भाई “ शिवायनाका भी राजाके 
साथ दीक्षा छेना, और समतभद्बकी ओरसे भौमर्छिंग नामक महादेवके 
विपयमें एक शत भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, 
ये सब्र बातें; जो नेमिदत्तकी कथामें नहीं हैं, इस कथाकी 
स्ामाविकताको बहुत कुछ बढ देती हैं---प्रत्युत इसके, नेमिदत्तकी 
कथासे ऋृत्रिमताकी बहुत कुछ गंध आती है, जिसका कितना ही परे- 
प्वय ऊपर दिया जा चुका है| उसके सित्राय, राजाका नमस्कारके ढिये 
आग्रह, समन्तभद्गका उत्तर, और अगले दिन नमस्कार करनेका वादा, 
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इत्यादि बातें मी उसकी कुछ ऐसी ही है जो जीको नहीं छगतीं और 
आपत्तिके योग्य जान पड़ती हैं | नेमिदत्तकी इस कथापरते ही कुछ 
विद्वानोंका यह खयाल हो गया था कि इसमें जिनबिम्बके प्रकट होनेकी 
जे। बात कही गई है वह भी शायद कृत्रिम ही है और वह “ प्रभावक- 
चरित'में दी हुई “सिद्धतेन दिवाकराकी कथासे, कुछ पस्र्तनके साथ 
ले टी गई जान पड़ती है---उसमें भी स्तुति पढ़ते हुए, इसी तरह 
पर पार्शनाथका विम्ब प्रकट होनेकी चात लिखी है । परंतु उनका वह 
खयाल गलत था और उसका निरसन श्रतृणवेल्गोल्के उस मलिप्रेण- 
प्रशत्ति नामक शिलालेखसे भछे प्रकार हो जाता है, नित्का  बंच्यो 
भस्मक नामका प्रछृत पथ्य ऊपर उद्धृत किया जा चुका है और जो 
उक्त प्रभावकचरितसे १७५ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है---प्रभावक- 
चेरितका निर्माणकाऊ वि० सं० १३३४ है और शिडालेख शक 
संवत्‌ १०५० (वि० सं० ११८५०) का रिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
चैद्गप्रभ विम्बके प्रकट होनेक्री बात उक्त कथा परने नहीं ली गई वाल्कि वह 
समंतभद्बकी कथासे खत तौरपर सम्बंध रखती है। दूसरे एक प्रकार॒की 
घटनाका दो स्थानोंपर होना कोई अस्वामाविक भी नहीं है। हों, येह 
हो सकता है कि नमस्कारंके लिये आग्रह आदिकी बात उन्‍्ह्र कथा परसे 
ले ठी गई हो। क्योंकि राजानलिकथे आदिसि उसका कोई समर्थन नहीं 





१ यदि भ्रमावन्द्रभद्वरकक्ता गद्य कथाकोश, जिसके आधारपर नेमिद्तने अपने 
कथाकोशकी रचना की दै, प्रभावक्रचरित'से पहलेझा बना हुआ है तो यह भी दो 
सकता है कि उसपरसे ही प्रभावकचरितमे यह वात के ली गई हो। परंतु 
साहित्यक्की एक्तादि कुछ विशेष श्रमाणोंके बिना दोनोंहीके सम्बन्धमें यह कोई 
लाजिमी वात नहीं है कि एक्ने ५सरेकी नकल ही की हो; क्योंकि एक प्रकारके 
विचारोंछा दो भयकर्त्ताओंके हृदयमें उदय होना भी कोई असभव नहीं है । 
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होता, और न समन्तभद्गके सम्बंधमें वह कुछ युक्तियुक्त ही प्रतीत होती है। 
इन्हीं सब कारणेंसे हमारा यह कहना है कि ब्रह्म नेमिदत्तने “शिव- 
कोटि” को जो वाराणसीका राजा लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं 
होता; उसके अस्तित्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई 
जाती है, जो समंतभद्ग॒के निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा है । अत्तु । 


शिवकोटिने समन्तभद्गका शिष्य होनेपर क्‍या क्या कार्य किये और 
कौन कोनसे म्रं्थोंकी रचना की, यह सब एक जुदा ही विषय है जो खास 
शिवकोटि आचार्यके चरित्र अथवा इतिहाससे सम्बंध रखता है, और इस 
लिये हम यहोपर उसकी कोई विशेष चचो करना उचित नहीं समझते। 


८< शिवकोटि” और “शिवायन ? के सिवाय समतभद्बरके और भी 
बहुतसे शिष्य रहे होंगे, इसमें संदेह नहीं है परंतु उनके नामादिकका 
अभी तक कोई पता नहीं चछा, और इस लिये अभी हमें इन दो 
प्रधान शिष्योंके नामोंपर ही संतोष करना होगा । 


समंतभद्गके शरीरमें * भस्मक ” व्याधिकी उत्पत्ति किस समय अथवा 
उनकी किस अवस्थामें हुई, यह जाननेका, यद्य५, कोई यथेष्ट साधन 
नदीं है, फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि वह समय, जन्न 
कि उनके गुरु भी मौजूद थे, उनकी युवावस्थाहीका था। उनका 
बहुतसा उत्कर्ष, उनके द्वारा लोकहितका बहुत कुछ साधन, स्पाद्गाद- 
तीर्थके प्रभावक्रा विस्तार और जैनशासनका अद्वितीय प्रचार, यह सब 
उसके बाद ही हुआ जान पड़ता है | 'राजावलिकथे'में तपके प्रभावसे 
उन्हें “चारण ऋद्धिकी प्राति होना, और उनके द्वारा, “रत्नकरडक 
आदि ग्रथोंका रचा जाना भी पुनर्दीक्षाके बाद ही लिखा है। साथ ही, 
इसी अवसर पर उनका खास तौरपर “ स्याद्ाद-बादी”-स्पाद्माद- 

6 
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विद्याके आचार्य--होना भी सूचित किया है #| इसीसे एडवर्ड राइस 
साहब भी लिखते हैं--- 

[६ 5 ६णंत ए॑ ज्राण परौण 9 रवगीए वि 6 ( उिशाधा4- 
फ्गाश्ता३ ) एशागिए्टत 5९एटा2 एलाशाए2, घाते 04 8००0णा 
4 तेटज़ठघ्गाएठु ता52858 ज़28 2००णा६ ६0 ग्राष्ट पा एएच रण 
इशॉटिकागा$, 0० डपशएथाए०7; छप६ ज०5५ ऐॉंड्डात80 9ए ॥5 
श्‌णाए, शञी70 णिरड३एछ घाव: 6 एणपत 958 3 छुालगं फ़ीकाा ए 
मीट [थंए शिए। 

अर्थात्‌---समन्तमद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होंने अपने 
जीवन ( मुनिजीवन ) की प्रधमावस्थामें घोर तपश्चरण किया था, और 
एक अवपीडक या अपकर्षक रोगके कारण वे सल्लेखनाव्रत घारण करने- 
हीकी थे कि उनके गुरने, यह देखकर कि वे जैनघर्मके एक बहुत 
बड़े स्तंभ होनेवाले हैं, उन्हें वैसा करनेसे रोक दिया | 

यहें तकके इस सव कथनसे, हम समझते हैं, पाठकोंकी समन्‍्त- 
भद्रके विषयका बहुत कुछ परिचय मिल जायगा और वे इस वबातको 
समझनेमें अच्छी तरहसे समर्थ हो सकेंगे कि स्वामी समन्तभद्र किस 
टठाइपके विद्वान्‌ थे, कैसी उत्तम परिणतिको लिये हुए थे, कितने बड़े 
योगी अथवा महात्मा थे, और उनके द्वारा देश, धर्म तथा समा- 
जकी कितनी सेव्रा हुईं है। साथ ही, उन्हें अपने कर्तैन्यका भी जरूर 
कुछ बोध होगा, अपनी त्रुटियों माहूम पढ़ेंगी; वे अपनी असफछता- 
ओके रहस्पकों समझेंऐे, स्पाद्गादमागैको पहचाननेकी ओर छगेंगे और 
स्वामी समन्तभद्रके आदर्शाको सामने रखकर अपने जीवन, अपने सदु- 
द्ेश्यों तथा प्रयत्नोंकी सफल वनानेका यत्न करेंगे | और इस तरह पर 
स्वार्मीके इस पर्रित्र जीवनचसिसे जरूर कुछ छाम उठाएँगे। 








की मय अय 

# * आमभावि तीरप्यकरन्‌ अप्य समन्तभद्वस्वामिगल पुनद्वीक्षेयोण्डु तपत्सा- 
अव्यदि चतुरंशुल-चारणत्वमं पढेदु रत्नकरण्डकादिलिनागमपुराणम पेलि 
स्पाद्ाद चादिगल्‌ जागे समाधिय जोदेदर ॥! 


समय-निर्णय । 
है 7 ५4 >- आर 
खाए समंतमद्बने अपने अस्तिववसे किस समय इस भारत- 
भूमिको भूषित और पवित्र किया, यह एक प्रश्न है जो अमी- 
तक विद्वानोंद्ारा विचारणीय चछा जाता है। यहें। पर इसी प्रश्नका 
कुछ पिशेष विचार और निधोर किया जाता है | 


मतान्तरविचार । 

सबसे पहले हम, इस विषथमें, दूसरे विद्वार्नोंके मतोंका उल्लेख 
करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने अपने मतको पुष्ट करनेके 
लिये किन किन युक्तियोंका प्रयोग किया है--- 

१--मिस्टर लेविस राइस साहबने, अपनी “इंस्क्रिपूशंस ऐट श्रवण- 
बेल्गोल ? नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें, यह अनुमान किया है कि 
समंतभद्र ईसाकी पहली या दूसरी शत्ताब्दीमें हुए हैं। साथ ही, यह 
सूचित किया है कि जैनियोंके परम्परागत कथन (| था ध०000॥) के, 
अनुसार समन्तभद्गका अस्तित्वसमय शक संवत्‌ ६० (ई० सन्‌ १३८)%* 
के छगभग पाया जाता है, और उसके लिये उस “ पद्चवल्ली ” को 
देखनेकी प्रेरणा की है जो, हस्तालिखित सस्क्त प्रंथोंके अनुसंधानविष- 
यक, डाक्टर भाडारकरकी सन्‌ १८८३-८४ की रिपोर्टमें, पृष्ठ ३२० 
पर प्रकाशित हुई है । दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि जैनियोंमें जो 
यह कहावत प्रचलित है |कि समंतभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें हुए हैं 
उसे राइस साहबने प्रायः ठीक माना है, और उसीकी पुष्टिमें उन्होंने 
अपने अनुमानको जन्म दिया है। आपके इस अनुमानका आधार, श्रवण- 


+ ९ कर्णाटकशब्दानुशासन ? की भूमिकरामें भी आपने यही समय दिया है ॥ 


११६ सामी समन्तमद्र [ 





बेल्गोलके * मल्लिषेणप्रशत्ति ” नामक गिठाडेख (न० ५७-६७ ) 
में, समन्तभद्रका “ सिंहनंदि ” से पहले स्मरण किया जाना है । 
आपको रायमें यह पूर्व स्मरण इस वबातके लिये अत्यंत ख्ामाविक 
अनुमान है कि समंतभद्र सिंहनादेसे अधिक अथवा अल्प समय 
पहले हुए हैं। ये सिंहनंदि सुनि गगराज्य ( गंगवाड़ि ) की स्थापनामें 
विशेषरूपसे कारणीभूत अथवा सहायक थे, गगवंशके प्रथम राजा 
कोंगुणिवर्माके गुर थे, और इम हिये कोंगुदेशराजाकछू ( तामिल 
क्रानिकछ ) आदिसे कॉसगुणिवर्माका जो समय ईसाकी दूसरी शताब्दीका 
ऑन्तिम भाग (23. 7”. 88 ) पाया जाता है वहीं सिंहनंदिका 
अत्तित्व-समय है। सलिंहनंदिसे पहले स्मरण किये जानेके कारण सम- 
तभद्र सिंहनंदिसे पहले हुए हैं, और इसी लिये उनका अस्तित्वकाल 
ईसाकी पहली या दूसरी शताव्दि अनुमान किया गया है। यही सब राइस 
साहबके अनुमानका सारांश है | # 


१ राइस साहवको बादमें कॉंग्रणिवमोंका एक शिलालेख मिला है, जो शक 
संवत्‌ २५ ( 30. 70. 03 ) का लिखा हुआ है और जिसे उन्होंने, सन्‌ 
१८९४ से, नजनगूड ताल्छके ( मैसूर ) के शिलालेखोंमें नं० ११० पर भ्रका- 
शित कराया है ( 2. (., ॥] )। उससे कोंग्रुणिवमोंका स्पष्ट समय ईसाकी 
दूसरी शताब्दीका आरंभिक अथवा पूर्वभाग पाया जाता है; और इस लिये 
सन्‌ १८८९ में श्रवणवेल्गोलके शिलालेखोंक्री उक्त पुस्तकको श्रछ्शित कराते 
हुए जो दूसरे आधारोंपर आपने यह दूसरी शताब्दिका अन्तिम भाग समय माना 
था उसे ठीक न समझना चाहिये। 


# इस सम्बधमें राइस साहबके कुछ चाक्य इस प्रकार हैं--- 


5ण०7०शएड्ु ऐांणा ( समन्तभद्र ) ६00 997ए6 एा2०८वे४त ४६ 9 
एप्डथा8ए 07 ९5५ ताइंथाएड४ स।€ एप ( सिंहनन्दि ) 70% गादा- 
धठप्रटत, गाते धार: ३5 धार प्राए5: ए्र-पत्वों प्रदिधारए8, 6 
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हमारी रायमें, राइस साहबका यह अनुमान निरापद अथवा युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता | हो सकता हैं कि समन्तभद्र सिंहनन्दिसे 
पहले ही हुए हों, और ईसाकी पहली शताब्दिके विद्वान्‌ हों, परंतु जिस 
आधार पर राइस साहबने इस अनुमानकी सृष्टि की है वह सुद्ृढ' नहीं 
है; उसके लिये सबसे पहले, यह सिद्ध होनेकी बड़ी जरूरत है कि उक्त 
शिलालेखमें जितने भी गुरुओका उल्लेख है वह सब काल्क्रमकों लिये हुए 
है, अधवा उसमें सिंहनन्दिका समतभद्गके बाद या उनके वंशमे होना लिखा 
है। परंतु ऐसा सिद्ध नहीं होता-न तो शिलालेख ही उस प्रकृतिका जांन॑ 
पड़ता है और न उसमें 'ततः” या 'तदन्वये” आदि शब्दोंके द्वारा सिंहन- 
न्दिका बादमें होना सूचित किय्ण है-उसमें कितने ही गुरुओंका स्मरण ऋम- 
रहित आगे पीछे भी पाया जाता है । उदाहरणके ढिये “ पांत्रकेतरी ” 
विद्यानदको छीजिये, जिन्होंने अकलंकदेवकी “ अष्टशती ” को अपनी 
“अष्टसहल्री” द्वारा पुष्ट किया है और जो विक्रमकी प्रायः ९ वीं शताब्दिके 
विद्वान्‌ हैं । इसका स्मरण अकलछकदेवसे पहले ही नहीं, बल्कि श्रीव- 
द्वंदेच” से भी पहले किया गया है। श्रीवर्धंदेवकी स्तुति 'दडी” नामक 
कविने भी की है, जो ईसाकी छठी शताब्दीका विद्वान्‌ है और उसकी 


ग्राष्टी)0, 40 00ग्राढ८०07 ज्ञाप्र। ऐ।8 उश्याव्रार5 7206 72०0फ, 
98 एॉ००८९ 7 पा 450 07 शव ए९॥४पए 2. 2,,,. «६. .«« «५०००० 
प्रप्चक्तढ 45 2०८०0व7ए्रीए 70 7९88० जञोी।ए 5ग्रा9 गाता 
ड0ण॑वे ॥० 96 एछॉ४०९१ ४६ 6 ढातदे 006 2ग्रत वधयापाए ५ 2. 
9 पात्रकेसरी और विद्यानद दोनों एक ही व्यक्ति थे इसके लिये देखो “सम्य- 
ततवप्रकाश' प्रथ, तथा वादिचन्द्रसूरिका ज्ञानसूर्योद्य” नाटक अथवा “जैनद्वितषी' 
भाग ९, अक ९, छए० ४३९-४४०। सम्यत्तवप्रफ़ाशके निम्न वाक्यसे ही दोनोंका 
एक व्यक्ति होना पाया जाता है--“ तथा छलोकवार्तिके विद्यानन्यपरनासपान्नन 
केसरिस्वामिनां यदुक्त तन्च लिख्यतै-- ।”? 
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स्तुतिका वह पद्य उक्त शिलालेखमें दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
श्रीवद्धंदेव बहुत पुराने आचार्य हुए हैं और वे पात्रकेसरीसे कई सौ 
वर्ष पहले हो गये हैं। फिर भी पात्रकेसरीका स्मरण उनसे भी पहले 
किया जाना इस बातको स्पष्ट सूचित करता है कि उक्त शिललेखमें 
काल्कमसे गुरुओंके स्मरणका कोई नियम नहीं ख़खा गया है, और 
इसलिये शिलालेखमें समन्तभद्रका नाम सिंहनन्दिसे पहले लिये जानेंके 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि समंतभद्र सिंहनन्दिसें पहले ही 
हुए है। रही 'पट्मावणी!की वात सो यद्यपि वह हमारे सामने नहीं है फिर 
भी इतना जरूर कह सकते है कि आम तौरेपर पट्टावलियाँ प्रायः 
प्रचलित प्रवादों अथत्रा दृतकथाओं आइडिके आधारपर पीछेसे लिखी गई 
हैं, उनमें प्रमाणवाक्यों तथा युक्तियोंका अभाव है, और इसलिये केपल 
उन्हींके आधार पर ऐसे जठिल प्रश्नोंका निणय नहीं किया जा सकता 
“वे अधिक प्राचीन गुरुओंके क्रम और समयके विषयमें प्रायः अपर्यात हैं। 

२-- कर्णाठक-कवि-चौरेंते ” नामक कनड़ी प्रंथके रचायेता 
(मेससे आर० एण्ड एस० जी० नरसिंहाचार्य ) का अनुमान है कि समे- 
तमद्र शक संवत्त ६० ( ६० सन्‌ १३८ ) के छगभग हो गये है, 
ऐसा पडित नाथूरामजीने, अपनी “ कर्णाठक-जैन-कवि ” नामक पुस्त- 
कमें सूचित किया है, जो प्रायः उक्त कनड़ी अ्रंथंके आधारपर लिखी 
गई है। परंतु किस आधारपर उनका ऐसा अलुमान है, इसका कोई 
उल्लेख नहीं किया | जान पड़ता है उक्त पद्मवर्जके, आधारपर अथवा 
लेविस राइसके कथनाजुसार ही उन्होंने समंतमद्रका वह समय लिख 
दिया है, उसके लिये खयं कोई विशेष अनुसंधान नहीं किया | यही 
चजह है जो बादको मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहबने, अपने कनड़ी- 
साहित्यके इतिहास ( स्रांड०0ए ० टुशाश258 पंध्टाथध्पा8) में, 


समय-निर्णय । ११९ 


जिसे उन्होंने उक्त छेविस राइस साहबके ग्रंथों और ५ क्णौटककवि- 
चरिते” के आधारपर लिखा है, समंतभद्गरके अत्तित्वकालविषयमें सिर्फ 
इतना ही सूचित किया है कि जैनियेकी रिवायत (छोककथा) के अनु- 
सार वे दूसरी शत्ताब्दीके विद्वानेमिंसे है * | 


३---श्रीयुत एम० एस० रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए० ने, अपनी 
« छटडीज इन साउथ इन्डियन जेंनिज्म ” नामकी पुस्तकमें, लिखा है कि 
८ समन्तमेद्र उन प्रख्यात दिगम्बर ( जैन ) छेखकोंकी श्रेणीमें सबसे 
प्रथम थे जिन्होंने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें महान प्राघान्य 
प्राप्त किया हैं |” इससे रुपष्ट है कि आपने समन्तभद्गको प्राचीन राष्ट्र 
कूटोके समकालीन और उनके राज्यमें विशेषरूपसे रूव्धरुयाति माना 
है। परन्तु प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंमेंसे कौनसे राजाके समयमें समंत- 
भद्र हुए है, यह कुछ नहीं छिखा जौर न यही सूचित किया कि 
आपका यह सब कथन किस आधारपर अवढम्बित है, जिससे उस- 
पर विशेष विचार॒को अवसर मिलता । आपने प्राचीन राष्ट्रकूट राजा- 
अंकि नाम भी नहीं दिये और न यही प्रकट किया कि उनका काल 
कबसे कवतक रहा है। राष्ट्रकूोंक जिस काछ॒का आपने उल्लेख किया 
है और जिसके साथमें “ प्राचीन ” ( अर्ली ) विशेषणका भी कोई प्रयोग 
नहीं किया गया वह ईसवी सन्‌ ७५० से प्रारंभ होकर ९७३ पर समाप्त 





रू छिष्पाधा३-)उप7३ 8 एए ठग फ्द्ातता छॉब्ट्टव था पल 
8९९00 टथापपरए, 


१ 8 5क्शाशाएबेंगा8078 ए०७ थी ग8: ण ६ 5६०९६ ० 
०लेगांल्त 0गथाओंशव जा(6:5 जशञॉ0 ३९०वुएए:त ०णाडापेदाव- 
छी8 ए/डत०ण्गाग्र्माए०, 770 6 ढगगोए रिबाप्रटेदर्पा एछ700, 


१२७० स्वामी समन्तभद्र | 





होता है। यह काछ, इतिहासमें, राष्ट्कूट राजा “ दन्तिदुर्ग ” से प्राएम 
होता हैं और यहींसे राष्ट्रकूटेके विशेष डदयका उल्लेख मिलता है। इससे 
पहले इन्द्र ( द्वितीय ), कर्क ( प्रथम ), और गोविन्द ( प्रथम ) नामके 


राजा और भी हो गये है, जिनके राज्यकाछादिकका कोई विशेष 
पता नहीं चछ्ता | माछुम होता है उनका राज्य एक ही ऋमसे नहीं 
रहा और न वे कोई विशेष प्रभावशाली राजा ही हुए हैं। डाक्टर आर० 
जी० भाण्डारकरने, अपनी “ अर्ली हिस्टरी ऑफ डेक्कन ” में, उस वक्त 
तकके मिले हुए दानपत्रोंके आधार पर उक्त गोविन्द (प्रथम) को 
इस वशका सबसे प्राचीन राजा वतराया है # | साथ ही, यह प्रकठ 
किया है कि “आइहोले? के रविकीतियाले शिलालेख (शक सं० ५५६ ) 
में जिस गोविन्द राजाके विपयमे यह उछेख है कि उसने चालुक्यह्प 
पुल्केशी ( द्वितीय ) पर आक्रमण किया था वह प्रायः यही गोविन्द 
प्रथम जान पड़ता है | ऐसी हाल्तमें-जव कि इस वशके प्राचीन इति- 
हासका कोई ठोक पता नहीं है-यह कहना कि समंतमद्गने प्राचीव 
राष्ट्कूटोंके राज्यकालमें प्राघान्य प्राप्त किया था अथबा वे उस 
समय छब्घप्रति.)्ठ हुए थे, युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। यदि 
आध्यगर महाशयके इस कथनका अभिप्राय यह मान डिया जाय कि 
समतभद्र॒दन्तिदुगराजाके राज्य-कारूमें हुए है अथवा यह खीकार 
किया जाय कि वे गोविन्द प्रथमके समकालीन ये और इसलिये उनका 
अस्तित्वसमय, भाडार्कर महोदयकी सूचनानुसार, वही शक संवत्‌ 





१ द्वितीय सस्करण, पृष्ठ ६९, “गवरनसेट सेंटूछ प्रेस, वम्वईद्वारा सन, १८९५ 
सन १८९५ छा छिपा हुआ । 
# 'एुत९ रथा65६ फगग्र०९ ण पं तेगाबब-ए मरालाधंणारत [7 
पं।& शाच्याड प्रंधारा0 ताइट0एटाएत 45 (50फ्रंग्रत8 ॥. 


समय-निर्णय | १२१ 


७५५६ ( ६३० सन्‌ ६३४ ) है जो रविकीतिके उक्त शिछालेखका समय 
है, तो यह बात आपके उस कथनके विरुद्ध पड़ती हे जिसमें आपने, 
पुस्तऊंके पृष्ठ ३०-३१ पर, यह सूभेत करते हुए कि समंतभद्ग- 
के बाद बहुतसे जैन मुनियोंने अन्यघर्मावडम्वियोंकों खधर्मानुयायी 
बनानेके कार्य. ( ४४७ %णां: ण ]ा0इथएपघणए ) को अपने 
हाथमे लिया है, उन मुनिय्गेमें, प्रधान उदाहरणके तौर पर, सबसे 
पहले गंगवाड़े (गगराज्य ) के संस्थापक “सिंहनदि ” सुनिका और 
उसके बाद “पृज्यपाद,' “अकलछकदेव'के नामोंका उल्लेख किया है। 
क्योंकि सिंहन॑दिमुनिका अस्तित्वसमय जेसा कि पहले जाहिर किया जा 
चुका है, कोंगुणिवर्माके साथ साथ इंसाकी दूसरी शताब्दीका प्रारभिक 
अथवा पूर्व#भाग माना जाता है और पृज्यपाद भी गोबिन्द 
प्रथमके उक्त समयसे प्रायः एक झताव्दी पहले हुए हैं | इसलिये 
या तो यही कहना चाहिये (0 समतभद्र सिंहनदिते पहले ( ईसाकी 
पहली या दूसरी झताब्दीमें ) हुए ६ और या यही प्रतिपादन करना 
चाहिये ऊि वे प्राचीन राष्ट्रकूटोके समकालीन ( ईसाकी प्राय; सातवीं 
शताब्दीके पूर्वी अथवा आठवीं शताब्दीके उत्तराधेवर्ती ) थे । दोनों 
बातें ऐकत्र नहीं बन सकतीं | जहां तक हम समझते है आय्यंगर महाश- 
यने भी छेविस राइस साहबफे अनुसार, समंतभद्गका अस्तित्वसमय सिंहनं-- 
दिसे पहल ही माना है और प्राचीन राष्ट्रकूठके समकाछानवाछा उनका 
उल्लेख किसी गछती अथवा भूछ पर अवलम्बित है | यही वजह है जो 
उन्होंने वहाँ पर शक संवत ६० वाले जैनियोंके साम्प्रदायिक कथनको 


हिट 


भी बिना किसी प्रतिवादके स्थान दिया है । यदि ऐसा नहीं है, बल्कि- 





+ देखो पिछला वह 'कुद नोट” जिसमें कॉगुणिवमोका समय शक स० २७ 
"दिया है । 


श्श्र्‌ स्वामी समन्तमद्र | 





सिंहन॑दि और प्ूज्यपादसे पहले समतमद्गकों स्थापित करनेवाली बात ही 
उनकी गलत है, और उन्होंने वात्तवर्में समतमद्रको ईसवी सन्‌ ७५० 
या उसके चादका विद्वान्‌ माना है तो हमें इस कहनेमें जरा भी 
संकोच नहीं हो सकता कि आपकी यह मान्यता बिलकुछ ही निराघार 
है, जिसका कहींसे भी कोई समर्थन नहीं हो सकता | 


४--मष्यकालीन भारतीय न्यायके इतिहास ( हिस्टरी ऑफ दि 
मिडियावल स्कूछ ऑफ इडियन लॉजिक') में, डाक्टर सतीशर्च॑द्र विदया- 
भूषण, एम० ए० ने अपना यह अनुमान प्रकट किया है कि समत- 
भद्र इंसवी सन्‌ ६०० के करीब हुए है # | परंतु आपके इस 
अनुमानका क्‍या आधार है अथवा किन युक्तियोंके बल पर आप ऐसा 
अनुमान करनेके लिये वाष्य हुए हैं, यह कुछ भी सूचिंत नहीं किया। 
हों, इससे पहले, इतना जरूर सूचित किया है कि समंतभद्वका उल्लेंड 
हिन्दू-तत्तवेत्ता * कुमारिल ? ने भी किया है और उसके ढिये डाक्टर 
भाडारकरकी संस्क्तप्रंधविषयक उस रिपोर्टके पृष्ठ ११८ को देख- 
नेकी प्रेरणा की है जिसका उल्लेख हम नं० १ में कर चुके हैं । साथ 
ही यह प्रकट किया है कि ९ कुमारिल ” बौद्ध तार्किक विद्वान धर्म- 
कीतिका समकालीन था और उसका जीवनकाल आमतौर पर ईसाकी 
७ वीं शताव्दी माना गया हैं। शायद इतने परसे ही-कुमारिल्के 
प्रंथमें समतभद्रका उल्लेख मिल जानेसे ही-आपने समंतभद्रको कुमा- 
रिलसे कुछ ही पहलेका विद्यान्‌ मान छिया है | यदि ऐसा है तो 
की 22००६ का कद का 00 पक: ९ 7 हब ध 5 2: अप ३: 


# उश्यवधाष्टंगाशवर३ 45 5पएए0०5९८९ं ४0 2९६ गि०णराशल्द 
ब्छेण0: 600 8. 70. 


१ सूचित करनेद्ी खास जरूरत थी; क्योंकि दूसरे विद्वाद. समतमद्रका 
अस्तित्व समय ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दी मान रहे थे । 


समय-निर्णय । १श्शे 


आपका यह मान लेना जरा भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता | समत- 
भद्र कुमारिलसे अधिक समय पहले न होकर अल्पसमय पहले ही हुए 
हैं, इस बातकी उक्त उल्लेख मात्रमें क्या गारंटी है ! इस बातकों सिद्ध 
करनेके लिये तो विशेष प्रमाणोंकी आवश्यकता थी, जिनका उक्त पुस्त- 
कमें अभाव पाया जाता है | 


धर्मकीतिके प्रकरणमें, विद्याभूषणजीने धर्मकीतिका स्पष्ट समय 
( संभवत: धर्मकीतिके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहनेका समय ) ई० 
सन्‌ ६३५ से ६७० के छगभग बतलाया है और इस समयकी 
पुष्टिम तीन वार्तोका उछेख किया है-एक तो यह कि धर्मकीतिका गुरु 
धर्मपाछ ६० सन्‌ ६३७० में जीवित था, इसी सन्‌ तक उसके अत्तति- 
त्वका पत्ता चलता है, इससे धर्मकीर्णि भी उस समयके करीब मौजूद होना 
चाहिये; दूसरे यह कि धर्मकी्ति तिव्यतके राजा “ स्रोण-त्सनगम्पो ! का 
समकालीन था, जिसका अस्तित्व समय ईं० सन्‌ ६२७ से ६९८ तक 
पाया जाता है, और इस समयके साथ धर्मकीर्तिका समय अनुकूछ पड़ता 
है; तीसरे यह कि 'इ-त्सिंगू ” नामक चीनी यात्रीने ई० सन्‌ ६७१ से 
६९५ के मध्यवर्ती समयमें भारतकी यात्रा की है; वह ( अपने यात्रा 
वृत्तान्तमें ) बड़ी खूबीके साथ इस बातको प्रकट करता है कि किस 
तरह पर * दिम्नाग'के वाद “घर्मकीर्िने तकेशाह्ञमें और अधिक उन्नति 
की हैं [? इसके सिवाय धर्मकीर्तिकी बौद्ध दीक्षेके बाद, विद्याभू- 
षणजीने यह भी प्रकट किया है कि धर्मकीतिने तीथद्शीन ( 09 


१ इसी सन्‌ ६३५ में; चीनी यात्री छेनत्संग जब नालदाके विश्वविद्याल- 
असे पहुँचा तो वहों उक्त धर्मपाऊकी जगह, प्रधान पदपर, उनका एक दिष्य 
बम प्रतिष्ठित हो चुका था, ऐसा विद्याभूषणजीकी उच्त पुस्तक पाया 
जाता है। 





१२४ स्वामी समन्तमंद्र । 





59अथय) के गुप्ततत्तका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे एक गुछामके 
वेषमें दक्षिणकी यात्रा की, वहां यह माहम करके कि कुमारिल आह्षण 
इस विषयका अद्वितीय विद्यान्‌ है, अपने आपको उसकी सेवार्मे खखा 
और अपनी सेवासे उसे प्रसन्न करके उससे उक्त दर्शनके श॒त्त सिद्ध 
-न्तोंकों माछम किया [ इस सब कथनसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है 
कि घर्मकीर्ति ६३५से पहले ही कुर्मारिठकी सेवामें पहुँच गये ये, और उस 
समय कुमारिल इद्ध नहीं तो प्रायः 9० वर्षकी अवस्थाके अवर्य होंगे। ऐसी 
हाल्तमें कुमारिछका समय पीछेकी ओर ई० सन्‌ ६००के करीब पहुँच 
जाता है, और यही समय, ऊपर, समन्तभद्गका वतछाया गया है। दूसरे 
झब्दोंमे यों कहना चाहिये कि विद्यामूषणजीने,वास्तवमें, समंतमद्र और 
कुमारिछकों प्रायः समकालीन ठहराया है। परतु छुमारिलनें, अपने 
&€ छोकवार्तिक ” में, अकलंक्देवके “ अष्टशती ' ग्रंथ पर, उसके 
* जाज्ञप्रवाना हि.... ? इत्यादि वाक्योंकों छेकर, कुछ कठाक्ष किये हैं, 
ऐसा प्रोफेसर के० वी० पाठक " दिगम्बरजैनसहित्यमें छुमारिल्का 
स्थान! नामक अपने निबंधमें, सूचित करते हैं और साथ ही यह प्रकट 
करते हैं कि कुमारिल अकलकसे कुछ वाद तक जीवित रहा है, इंसीसे 
जो जाक्षेप अष्टशर्तीके वाक्योंपर कुमारिकने किये उनके निराकरणका 
अवसर स्वय अकलंककी नहीं मिल सका, वह काम बादमें अवाठक- 
के शिष्यों ( विद्यानंद और प्रमाचंद्र ) को करना पड़ा। उक्त / अष्ट 
शती ” प्रथ समंतमद्रके * देवागम ? स्तोन्रका माष्य है, यह पहले जाहिर 
किया जा चुका है। इससे पाठक स्वय समझ सकते हैं कि समंतमद्रके 
एक ग्रथंके ऊपर कोई शताब्दी पंछेके बने हुए भाष्य पर, माष्यकारकी 

कर केक ० कह 7 0 कह: कि अकिक 


१ * अध्शत्ती ? भाष्य कई शताब्दी पीछेका बना हुआ है, यह वात आगे 
चलकर स्वय माद्म दो जायगी । 
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प्रायः बद्धाचस्थामे, जब कुमारिल कटाक्ष करता है तब वह समतमभद्वसे 
कितने पीछेका विद्वान्‌ है और उसे समतभद्गके प्रायः समकालीन ठहराना 
कहाँ तक युक्तिसंगत हो सकता है। जान पड़ता है विद्याभूषणजीकों 
कुमारिलके उक्त “ छोकवार्तिक ” को देखनेका अवसर ही नहीं मिला । 
यही वजह है जो वे अकलकदेवकों कुमारिक्से भी पीछेका-ईसवी 
सन्‌ ७५० के करीबका-विद्यान्‌ लिख गये हैं ! यदि उन्होंने उक्त 
ग्रंथ देखा होता तो वे अकर्लंकंदेवका समय ७५० की जगह ६४० 
के करीब लिखते, और तब आपका वह कथन “ अकलंकचरित ” के 
निम्न पद्यके प्रायः अनुकूल जान पड़ता, जिसमें लिखा है कि * विक्रम 
सवंत्‌ ७०० (ई० सन्‌ ६४३ ) में अकछूक यतिका बौद्धोंके साथ 
महान्‌ वाद हुआ है--- 
-शकाव्दीय-शतसप्त-म्रमाजषि । 
कालेज्कलंक-यतिनो बोद्ेवोदो महानभूत्‌ ॥ 

और भी कितने ही जैन विद्यानोंके विषयमें विद्याभूषणर्जाके समय- 
निरूपणका प्रायः ऐसा ही हाल हैं---वह किसी विशेष अनुसधानको 

१ कुछ विद्वानोंने अकलूुंकदेवके राजन्साहसतुर्गां इत्यादि पय्रमें आए हुए 
'साहसतुग * राजाका राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज प्रथम ( शुभठुग ) के साथ समी- 
करण करके, अकरूकदेवक्रों उसके समकालीन-इतसाकी आदी शत्ताच्दीके प्राय: 
उत्तराधेका-विद्वान माना है, परंतु कुमारिल यदि डा० सतीशचद्रके कथनानुसार 
धर्मकीर्तिका समकालीन था तो अकलकदेवके अस्तित्वका समय यह वि० स॒० 
७०० ही ठीक जान पदता हैं, और तब यह कहना होगा कि “साहसतुग ' का 
कृष्णराजके साथ जो समीकरण किया गया है वह ठीक नहीं है । लेविस राइसने 
ऐसा समीकरण न करके अपनेको साहसतुगके पहचाननेमें असमर्थ बतलाया है। 

२ यह पद, ' इन्स्करिप्शन्स ऐट श्रवणबेल्गोल ” ( एपिग्रेफिया कर्णोटिका 
जिल्द दूसरी ) के द्वितीयसस्क्रण, (सन्‌ १५२३) की भ्रस्तावनामें, मि० आर०- 
नरसिंद्वाचार्यके द्वारा उक्त आशयके साथ उद्धृत किया गया है। 


श्र्द स्वामी समंतभद्र | 


लिये हुए माछम नहीं होता-जिसका एक उदाहरण न्यायदीपिकाके 
कर्ता 'घधर्ममूषण” का समय है । आपने पधर्ममूषणका 
समय ई० सन्‌ १६०० के करीब दिया है परंतु उनकी न्यायदीपिका 
शक संवत्‌ १३०७ में लिखी गई है, ऐसा प्रो० के० वी० पाठकने, 
'साउथ इंडियन इस्करिप्शान्स जिल्‍्द १७ी, पृष्ठ १५६! के आधार पर 
अपने उक्त निबंधमें सूचित किया है | ऐसी हालतमें आपको पर्मभूष- 
णका समय ई० सन्‌ १३८५, या ११४०० के करीब देना चाहिये 
था; परतु ऐसा न करके आपने घममूषणकी उनके असछी समयसे 
एकदम २०० वर्ष पीछेका विद्वात्‌ करार दिया है और यह ठिख 
दिया है कि करीब ३०० वर्ष (५३२ के स्थानमें ) हुए जब उन्होंने 
न्यायदीपिका लिखी थी | इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणजीने जैन विद्ा- 
नोंका ठीक समय माछ्म करनेके लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किया 
और इस लिये इस विषयमें उनका वह कथन, जो विशेष युक्तियोंको 
साथमें लिये हुए नहीं है, कुछ अधिक विश्वासके योग्य माछूम नहीं 
होता--कितने ही स्थानों पर तो वह बहुत ही श्रमोत्यादक जान पड़ता 
है। समंतभद्रका अस्तित्व-विषयक कथन आपका कितना अमपूर्णे है इस 
चातका और भी अच्छा अनुभव पाठकोंको आगे चल कर हो जायगा | 
सिद्धसेन ओर न्यायावतार | 

७---छुछ विद्वानोंका खयाऊ है कि स्वरामी समंतभद्व सिद्धतेन दिवा- 
करसे पहले हुए हैं। सिद्धसेन यदि विक्रमादित्य राजाकी सभाके नव- 
रतनेंमेंसे थे और इस डिये विक्रमकी प्रथम शताब्दीके विद्वान, समझे 
जाते हैं तो समंतभद्न उससे भी पहलेके-ईसाकी पहली शताब्दीसे 
मी पहलेके-विद्वान्‌ होने चाहिये; क्‍यों कि समन्तभद्रके 'र्नकरण्डका 
का निन्न पय सिद्धसेनके “ न्‍्यायावतार ? में उद्धृत पाया जाता है--- 
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आप्तोपन्षमजुछ॑ध्यमच्ट्टेश्विरोधकय । 
तच्वोपदेशकऋत्सांवे शा््तं कापथघटनम्‌ ॥ ९ ॥ 

इसमें संदेह नहीं कि यह पद्म समंतभद्रके “रूनकरंडक ” नामक 
उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) का पद्म है, उसमें यथास्थान-यथा- 
त्रम-मूलरूपसे पाया जाता है और उसका एक बहुत ही आवश्यक 
अँग है । यदि इस पश्चको उक्त प्रंथसे निकाल दिया जाय तो उसके 
कथनका सिलसिछा ही विगड़ जाय । क्‍यों कि प्रंथमें, जिन आप्त, 
आगम तपोभूत्‌के अष्ट अंगसाहित और त्रिमूढतादिरहित श्रद्धानकों 
सम्यग्दर्शन बतलाया गया है उनका क्रमशः स्वरूप निर्देश करते हुए 
इस पद्यसे पहले आप्तका और इसके बाद तपोभृतका स्वरूप दिया है; 
यह पद्म यहों दोनोंके मध्यमें अपने स्थानपर स्थित है, और अपने 
विषयका एक ही पद्म है । प्रत्युत इसके, न्यायावतारमें इस पयकी 
स्थिति बहुत ही संदिग्ध जान पड़ती है। यह उसका कोई आवश्यक 
अंग माछूम नहीं होता, और न इसको निकाल देनेसे वहाँ प्रंथके 
सिलसिलेमें अथवा उसके प्रतिपाद्य विषयमें ही कोई वाघा जाती है | 
अथमे परोक्ष प्रमाणके “अनुमान” और “शाब्द” ऐसे दो भेदोंका 
कथन करते हुए, स्वार्थानुमानका प्रतिपादन और समर्थन करनेके बाद, 
इस पद्से ठीक पहले “ शाब्द ” प्रमाणके छक्षणका यह पद्च दिया 
हुआ है--- 

इंष्टेश्टाव्याहताद्वाक्यात्‌ परमाथो मिधायिनः । 
तत्त्वग्राहितयोत्यन्न॑ माने शाब्द प्रकीतिंतम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ यह पथ दोनों ही प्रथोंमें नवर ५ पर दिया हुआ है, और ऐसा होना 


आकस्मिक घटनाका परिणाम है। 
२ टीकामें इस पयसे पहले यह भ्रस्तावना वाक्य दिया हुआ है-- 


१२८ खामी समंतमद्र । 





इस पथकी उपत्वितिमं इसके वाठका उपर्युक्त पचच, जिसमें शाह 
( आगम ) का छक्षण दिया हुआ है, कई कारणोंसे व्यू पड़ता है। 
प्रथम तो, उसमें ज्ञात्षका छक्षण आगमप्रमाणरूपते नहीं दिया- 
यह नहीं वतछाया कि ऐसे शाद्वसे उत्पन्न हुआ ज्ञान आगम प्रमाण 
अथवा शाब्दप्रमाण कहछाता है-त्रल्कि सामान्यतया आगम पढार्यके 
रूपमें निर्दिष्ट हुआ हैं, जिते “रनकरण्डक ” में सम्यग्दशनका 
विषय बतलाया गया है । दूसरे, शाब्दप्रमाणते झात्मप्रमाण कोई 
मिन्रतत्तु भी नहीं है, जिसको जाव्द प्रमाणके बाद प्रथक्ु रूपसे 
उल्लेख करनेकी जरूरत होती, वल्क्रि उसीमें अतर्भूतत है। टीकाकारने 
भी, शाददके लोकिक ओर शाद्त॒ज' ऐसे दो भेदोंकी कल्पना 
करके, यह सूचित किया है कि इन दोनोंका ही लक्षण इस आठवें 
पय्ममें आगया है;#इससे ९ वे पद्ममें शाबदके 'शाज्षन' भेदका उल्लेख 
नहीं, यह और भी स्पट्ट हो जाता है। तीसरे, प्रथ भरमे इससे पहले, 
शाक्षों या *“आगमा शब्दका कहीं प्रयोग नहों हुआ जिसके सवदूपका 
प्रतिपादक ही यह ९ वो पद्म समझ लिया जाता, और न॒'शात्नर्जा 
नामके भेदका हो मूछ ग्रंध्ें कोई निर्देश है जिसके एक अवयव (शाह्ष) 
का छक्षण प्रतिपादक यह पद्य हो सकता; चौथे यदि यह कहा जाय 





४ तदेव स्वार्धानुमानलक्षर्ण प्रतिपाथ उद्धतां आन्वताविप्रतिपत्ति च निरा- 
इत्य अधुना अतिपादितपदा्थोलुमानल्क्षण एुवाल्रपरक्तत्यत्वात्‌ तावच्छावदल- 
क्षणसाह ” १ 

१ स्वपराभासी निवोध त्ञानकों ही ' न्‍्यायावतार ! के प्रथम पयमें प्रमाणका 
लक्षण वतलाया है, इस लिये प्रमाणके प्रत्येक सेदमें उसकी व्याप्ति होनी चाहिये। 

# शिद्द च हिंघा मवदि-लोकिकं शासन चेति। उन्नेदु इयोरपि साघारणं 
अतिपादितम । 
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कि ८ वें पचमें * जाव्द ” प्रमाणको जिस वाक्यसे उत्पन्न हुआ बत- 
छाया गया है उसीका “शाज्ञ  नामसे अगले पद्चमें स्वरूप दिया 
गया है तो यह बात भी नहीं बनती; क्‍यों कि ८ वें पयमें ही “इष्टे- 
श्ब्याहत” आदि विशेषणोंके द्वारा वाक्यका स्वरूप दे दिया गया है 
और वह स्वरूप अगले पद्में दिये हुए शात्षके स्वरूपतसे प्रायः मिल- 
ता जुछता है--उसके “इश्टेष्टाव्याहत ” का ' अच्णे्विरोधक ! के 
साथ साम्य है और उसमें ५ अनुल्लध्य ” तथा “आप्तोपज्ञ' विशेषणोंका 
भी समावेश हो सकता है, “परमाथोमिधायि” विशेषण “ कापथ- 
धट्टनन ” और “सार्व! विशेषणोंके भावका द्योतक है, और शाबव्दप्रमा- 
णको “तत्त्वग्राहितयोत्पन्न' प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट ध्यनित है 
कि वह वाक्य “तत्तोपदेशकृत्‌ ” माना गया है--इस तरह पर दोनों 
पद्मोरमें परस्पर बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । ऐसी हाछतमें प्रंथ- 
कारके लिये एक ही वातकी व्यर्थ पुनद्कक्षे करनेकी कोई वजह नहीं 
हो सकती, खासकर ऐसे प्रथमें जो सूत्ररूपते अँचे तुले शब्दोंमें लिखा 
जाता हो। पॉचवे, ग्रंथकारने स्वयं अगले पद्यमें वाक्‍्यक्नों उपचारसे 
धपराथीनुमान'! बतछाया है; यथा--- 


स्वनिश्रयवदन्येपां निश्रयोत्पादन बुधेः । 

पराथ मानमाखझ्यात॑ वाक्य तहुपचारतः ॥ १० ॥ 
इन सब वातों अथवा कारणोंके समुचयसे यह स्पष्ट है कि ्याया- 
बतार! में “आत्तोपज्ञ” नामक पद्चकी स्थिति बहुत ही सदिग्ध है, वह 
मूल ग्रथकारका पद्य माछुभ नहीं होता, उसे मूल म्रंथकारविराचित 
प्रंथका आवश्यक अंग माननेसे पूर्वोत्तर पद्मोंके मध्यमें उसकी स्थिति 
व्यर्थ पड़ जाती है, ग्रथकी प्रतिपादनरैली भी उसे स्त्रीकार नहीं करती, 

५९ 
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और इस लिये वह अवश्य ही एक उद्धृत पद्य जान पड़ता है। टीकाकारने 
उसे देनेसे पहले, शब्दके ' छौकिक ” और “ शाज्लज” ऐसे दो भेदोंकी 
कल्पना करके, प्रस्तावनारूपसे जो यह डिखा है कि * जिस प्रकारके 
शास्तनसे उत्पन्न हुआ शाज्ज प्रमाण प्रमाणताको प्राप्त होता है उसे 
अब ग्रंथकार दिखलाते हैं !% वह प्रंथके अन्य पद्योके साथ इस पचका 
सामजस्य स्थापित करनेके लिये टीकाकारका प्रयत्न मात्र है। अन्यथा, 
मूल प्रंथकारकी न तो वैसी भेदकल्पना ही माछ्म होती है, न उस 
प्रकारकी कब्पनाकें आधारपर प्रथमें कथनकी कोई पद्धति ही पाई जाती 
है और न ८ वें पद्म वाक्यका स्वरूप जतछा देंने पर, उन्हें शाल्लका 
अछग खरूप देनेकी कोई जरूरत ही थी । वे यदि ऐसा करते तो 
अन्य ग्रंथोंकी तरह अपने पंधर्मे उत्त झाप्तका लक्षण भी अवश्य देते 
जिससे शात्र अथवा वाक्य विशेषकी उत्पाति होती है और जिसके 
भेंद तथा प्रमाणतापर उसे शाज्ष या वाक्यका भेद अथवा ग्रामाण्य 
प्राय: अवठम्बित रहता है; परंतु प्रथमरमें आपका उक्षण तो क्या, 
उसके सामान्यस्वरूपका प्रतिपादक मगछाचरण तक भी नहीं है। इससे 
स्पष्ट है कि ग्रंथकारने इस प्रकारकी कल्पनाओं और विशेष कंथनोंसे 





१ * लौकिक ' के साथ शाज्जज नामका भेद कुछ अच्छा तथा संगत भी 
मालम नहीं होता, वद्द ' लोक्षोत्तर' होना चाहिए था। 'प्रमाणनयतत्त्वालोका् 
कार नामक इवेदाम्बर अन्धम जिस आप्तके वचनकों आगम बंतलाया गया & 
उसके छौकिक और लोकोत्तर ऐसे दो भेद किये हैं ( सच द्वेघा लौकिको 
लोकोच्तरश्न ) और इस छलिये भाप्तदाक्य तथा आप्तदाक्यसे उत्पन्न द्ोनेवाले 
शाच्द्‌ प्रमाण या सागम अमाणऊे भी वे ही दो भेद लौकिक और लोकोत्तर दोने 
चाहिये थे। यहाँ शास्लज ऐसा नाममेद केचड अगले पद्मम्मी म्यके साथ 
संगति बिठलनेके दिये ही टीआाकारद्वारा कल्पित हुआ जान पदता है । 

के याइश्न शाखात्तज्यातं प्रभाणतामतुनवंति तइ्यत्ति ॥? 


समय-निर्णय | १३१ 





अपने प्रंथको प्रायः अछग ख़खा हैं, उन्होंने सामान्यरूपसे प्रमाणनय- 
की उस प्रसिद्ध व्यवस्थाका ही इस ग्रथमे कीर्तन किया है जिसे 
सब छोग व्यवहारमें छाते हैं ५, और इस लिये भी यह पद 
पंथमें उद्धृत ही जान पड़ता है। यदि सचमुच ही प्ंथकारने, 
ग्रैंथके आठवें पद्यमें दिये हुए वाक्यके स्वरछूपका समर्थन करनेके 
लिये इस पद्यकों “ उक्त व ? रूपसे उद्धृत किया हो तो इस कहनेमें 
कोई सेकोच नहीं हो सकता कि सिद्धसेन अवश्य ही समंतभद्र॒के 
वाद हुए है | परंतु, जहों तक हम समझते है, सिद्धसेन दिवाकर जिस 
ठाइपके विद्वान थे और जिस ढंग ( पद्धति ) से उन्होंने अपने ग्रथको 
प्रारंभ और समाप्त किया है उस परसे सिद्धसेन द्वारा इस पद्यके उद्धृत 
किये जानेकी बहुत ही कम संभावना पाई जाती है-इस बातका 
खयाल भी नहीं होता कि सिद्धसेन जैसे विद्वानने अपने ऐसे छोठेसे 
सूत्रम्ं॑ंथमें, एक दूसरे विद्वानके वाक्यको “उक्त च! रूपसे उद्धृत 
करना उचित समझा हो | हमारी रायमें यह पद्म या तो ग्रथक्की किसी 
दूसरी पुरानी ठीकामे, “वाक्य'की व्याख्या करते हुए, उद्धृत किया 
गया है और या किसी विद्वानने ८ वें अथवा १० वे पद्यमे आए हुए 
“वाक्य” शब्दपर टिप्पणी देंते हुए वहां उद्घृत किया है, और उसी 
टीका या टिप्पणवाली प्रतिपरसे मूछ अ्रथकी नकल उतारते हुए, 
लेखकोंकी असावधानी अथवा नासमझीसे, यह म्रंथमें प्रश्षिप्त 
हो गया है और ग्रंथका एक अंग बन गया है | किसी पद्यका इस 
तरह पर प्रक्षितत होना कोई असाधारण बात नहीं है--बहुघा म्रंथोमें 
इस प्रकारसे प्रक्षित्त हुए पद्मोके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं | इस 
>-प्रसाणादिव्यवस्थेयमनादिनिधनात्मिका । 
सर्चेसंब्यवद्तुणां प्रापिद्धापि प्रकीतिंता ॥ ३२ ॥ 


१३२ स्वामी समनन्‍्तभद्र ॥ 





लिये, * न्यायावतार ” में इत पच्चकी स्थिति आदिको देखते हुए हमाएं 
यही राय होती है कि यह पद्य वहाँपर क्षेपक्त ह, और मग्रंथकी वर्तमान 
ठीकासे, जिसे कुछ विद्वान्‌ चंद्रप्रभचुरि (वि० सं० ११५५९ ) की 
और कुछ सिद्धवि ( स० ९६२ ) की बनाई हुई कहते हैं, पहले हीं 
प्रथमे प्रक्षित्त हो चुका है । अस्तु । इस प्यके ' क्षेपक ” करार रिथे 
जानेपर ग्रथके पद्योंकी संख्या ३१ रह जाती हैं | इसपर कुछ ठोग यह 
आपत्ति कर सकते हैं कि सिद्धसेनकी वावत कहा जाता है कि उन्‍होंने 
ह्ार््रिशतद्मात्राशिका ” नामसे ३२ स्तुतियोँ लिखी हैं, जिनमेंसे प्रत्येक- 
की छोंकसख्या ३२ है, न्यायावतार भी उन्हींमेंसे एक स्तुति हैऋ”ः 
द्वात्नशिका है---उसकी पद्मसंख्या भी ३२ ही होनी चाहिये और 
इस लिये उक्त पद्चको क्षेपक माननेते प्रंथंके परिमाणमें वाघा 
आती है | परंतु इस प्रकारकी आपत्तिके लिये वास्तवमें कोई 
स्थान नहीं | प्रथम तो  न्यायावतार ” कोई स्तुतिग्रंथ ही नहीं है, 
उसमें मगछाचरण तक भी नहीं और न परसात्माको सम्बोधन 
करके ही कोई कथन किया गया है; दूसरे, इस बातका कोई 
प्राचीन (टीकासे पहलेका ) उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह पाया 
जाता हो कि न्यायावतार 'ह्वत्रिशिका! है अधवा उसके छछोकोंकी 
नियतसंख्या ३२ है; और तीसरे, सिद्धलेनकी जो २० अयेबरा २१ 
५ हर क्िवाय पण द्वाजिशव्धानिशिका ए स्ुविसेपद भय रच्यो छे, तेमानो 
न्यायावतार एक स्तुतिरूप अंथ छे ।” ऐसा न्यायावतार सटीकृकी 
लेरमाई भोगीलालजी, सेक्रेटरी 'हेमचद्राचायसमा' पहनने प्रतिपादन किया है। 
१ सिद्धसेन दिवाकरकी आम तौरपर २० द्वार्विशिकाएँ एकत्र मिलती ४, 
सिर्फ एऊ प्रतिमें २१ वीं द्वार्विशिका सो साथ मिली हैं, ऐसा अकाशकोंने सूचित 


किया है; और वह २१ दीं द्वार्विशिक्षा अपने साहित्य परसे सदिग्ध जान पढ़ती 
है, इसी छिये यहाँपर “अथवा शब्दका अयोग किया गया है। 


समय-निर्णय | १३३ 


द्वार्रिशिकाएँ? मिलती हैं उन सबमें ३२ पद्मोंका कोई नियम नहीं 
देखा जाता---आठवीं द्वात्रिशिकारमें २६, ग्यारहवींमें २८, पढ्हवींमें 
३१, उन्नीसवीमें भी ३१, दसवीं ३४ और इक्कीसवीमें ३३ पथ 
पये जाते हैं #। ऐसी हालतमें “न्यायावतार|के ढिये ३२ पद्चोंका 
कोई आग्रह नहीं किया जा सकता, और न यही कहा जा सकता है 
कि ३१ पद्योंसे उसके परिमाणमें कोई बाधा आती है। 


अब देखना चाहिये कि सिद्धसेन दिवाकर कब्र हुए हैं और समं- 
तभद्र उनसे पहले हुए या कि नहीं | कहा जाता है कि सिद्धसेन 
दिवाकर उजयिनाके राज! विक्रमादित्यकी सभाके नवरत्नेंमिसे एक रन 
थे, और उन नवरतनोंके नार्मोके लिये “ज्योतिविदाभरण ” प्रंथका 
निम्न पद्य पेश किया जाता है--- 


धन्वंतरिः क्षपणको5मरसिंदशक्रवेतालभट्टघटखपेरकालिदासाः । 
ख्यातो वाराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वे चररुचिनेव- 
विक्रमस्य ॥ 
इस पद्यमें, यद्यपि, 'सिद्धसेन” नामका कोई उल्लेख नहीं है परल्तु 
“(क्षुपणक' नामके जिस विद्वानका उल्लेख है उसीको “सिद्धसेन दिवा- 
कर! बतलाया जाता है । डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूपण तो, इस विषयर्में 
अपनी मान्यताका उल्लेख करते हुए, यहाँ तक लिखते हैं कि “ जिस 
क्षपणक ( जैनसाघु ) को हिन्दुछोग विक्रमादिव्यकी सभाको भूषित 
करनेवाले नवरत्नोंमेंसे एक रत्न समझते हैं वह सिद्धसेनके सिवाय 








» देखो “ श्रीसिद्धसेनदिवाकरकुत प्रथमाठा' जिसे ' जैनधम्मग्रसारक ' 
सभा ? भावनगरने वि० से० १९६५ में छपाकर अकाशित किया । 


१३४ छामी समनन्‍्तमद्र | 





दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं था! # | साथ ही, प्रकट करते हैं कि वो 
ग्रंथोमि भी जैनताधुओंकों 'क्षपणक' नामसे नामांकित किया है, प्रमा- 
णके लिये “अवदानकल्पछता ” के दो पद्च + भी उद्धृत किये है। 
और इस तरह पर यह सूचित किया है कि उक्त क्षपणर्कां नामक्ना 
विद्यान्‌ वौद्द-मिक्षु नहीं था | इसमें संदेह नहीं कि 'क्षपणक जैन- 
साधुको कहते है | यदि वास्तवमें सिद्धलेन विक्रमादित्यकी समाके 
ये ही क्षपणक विद्वान थे और इस डिये वराहमिहिर्के समकालीन ये 
तो उनका समय ईसाकी प्रायः छठी शताब्दी जान पड़ता है।।क्यों कि 
वराहमिहिरका अस्तित्व समय ई० सन्‌ ५०७ से ५८७ तक पाया 
जाता है---उसने अपनी ज्योतिषगणनाक्े लिये शक सं० ४२७ 
(ई० सन्‌ ५०५ ) को अव्दपिण्डके तौरपर पसंद किया था 
मा अप पक 


# वें बा गाणाा|ल्त ६0 एलाटएट प्राध अवाग5शा ०8 
70 0पालः घाव दिज्यागुणार्गोट३ (28 ंगा। 5886 ) एशी0 5 पिववी" 
पंणा्ीए [दा०ए॥ ६० ९ मिगाेप३ 00 2ए९ 9€९॥ ०ा९ ० ४१९ 
प्राव४ एुद्या5 घाब: बवेणाढते पीढ 00पा६ रण एद्रथाउव0% 
( छल. 0. 5. पतंग 7,णा० 9 5. ) 
+ वे पद्म इस अऊरार हैं-- 
भमगवद्धापितं तचु सुभद्रेण निवेद्तिम । 
अुत्वा क्षपणक क्षिप्रमभूदद्ठेपविपाकुछ- ॥ ९५ ॥ 
तस्य सर्वज्ञतां वेत्ति सुभद्वो यदि सद्ठगिरा 
तदेप क्षपणश्रद्धां त्यक्ष्यति श्रमणादरात्‌ ॥ 
““नअ०, ज्योतिष्कावदान । 
> देखो डा० सतीशचद्रकी न्यायावतारकी प्रत्तावना और “हिस्टरी आफ इंडि- 


यन लाजिक,” जिनमें आपने वराहमिहिरकी “ पंचसिद्धान्तिका ? का यह पद्म भी 
उदघ्त किया है--- 


समय-निर्णय | श्रेण 





और ई० सन्‌ ५८७ में उसका देहान्त हो चुका था। इसी लिये डाक्टर 
सतीशचंद्॒ने, अपनी “मध्यकाछीन न्याय! के इतिहासकी पुस्तकमें, सिद्धलते- 
नको ई० सन्‌ ५३३ के करीबरका और न्यायावतारकी प्रस्तावनामें, सन्‌ 
७५० के करीबका विद्वान्‌ माना है, ओर उजयिनीके विक्रमादित्यके 
विपयमें, उन विद्वानोंकी रायको स्वीकार किया है जिन्होंने विक्रमादित्य & 
का समीकरण मालवाके उस राजा यशोघर्मदेवके साथ किया है जिसने, 
अल्वेरूनीके कथनानुसार, ई० सन्‌ ७५३३ में कोरूर (०) 
स्थान पर ह्वृणोंका परास्त किया था | ऐसी हाछतमें, यह स्पष्ट है कि 
सिद्धसेन दिवाकर विक्रमकी पहली शताब्दीके विद्वान्‌ नहीं थे, बल्कि 
उसकी छठी शताब्दी अथवा ईसाकी पॉचवीं और छठी शताब्दीके 
विद्वान्‌ थे। इस विपयमें, मुनि जिनविजयजी जैनसाहित्यसंशोधक-- 
द्वितीय अकके प्रष्ट ८२ पर, छिखते ह--- 

“ सिद्धसेन ईसाकी ६ ठी शताब्द्सि बहुत पहले हो गये है। 
क्योंकि विक्रमकी पांचवीं शताव्दीमें हो जानेवाले आचार्य मछ॒वादीने 
सिद्धसेनके सम्मतितर्क ऊपर ठीका छिखी थी। हमारे विचारसे श्षिद्ध- 
सेन विक्रमकी प्रथम शताब्दिमें हुए है।”” 

सप्ताक्षिवेद्सख्यं शककालममास्य चैन्नशुकलादी । 
अर्द्धास्तमिते भानायेवनपुरे सोम्यदिविलाधे ॥ < ॥ 

१ देखो विन्सेण्ट स्मिथकी “अर्ली हिस्टरी आफ इंडिया! तूृ० स०, ४० ३०५, 

# * विक्रमादित्य ” नामके-इस उपाधिके घारक-कितने ही राजा हो गये हैं । 
गुप्तवंशके चंद्रमुप्त द्वितीय और स्कन्दगुप्त खास तार पर “ विकमादित्य * असिद्ध 
थे। इनके और इनके मध्यवर्ती कुमारशुप्तके राज्यकालमे ही-ईसाकी पॉचवीं 
शताव्दीमें-" कालिदास ? नामके उन सुप्रसिद्ध विद्यान॒का होना, पिछली तह« 
कौकातसे, पाया जाता है जिन्हें विक्रमादित्यकी सभाके नवरत्नोंमे परिगणित 
किया गया है ( वि० ए० स्मिथकी अर्ली हिस्दरी ऑफ इंडिया, तृ० सत्करण, 


१३६ स्वामी समन्तभद्र | 





यह ठीक है कि घ्वेताम्वर सुम्पदायमें आचार्य मछयादीकों बीर- 
सेचत्‌ ८८४ का विद्यन्‌ लि है+आऔर उसको लेकर सुनिर्माने उन्हें 
विक्रमको पॉचवी यवाब्दाका विद्वान प्रतिपादन किया है। पल्तु आचार्य 
मह॒वादीदे वौद्धाचार्य 'धर्मोत्तरकी 'न्यायनिन्दु-टीफा' पर ' धर्मोत्तर-विष्प- 
णक ! नामजा एक ठिप्पण डिखा ६, ओर जाचार्य ध्मोहर ईसाक्ी ९ वीं 
घताब्दी ( $० सन्‌ ८३७-८४७ के करीब ) के दिद्वान्‌ थे, इस 
लिये मल॒शर्दीजा वीससवत्‌ ८८४ में होना असंभव ६; ऐसा ढाकठर 
सर्ताशच॑द्र अपने मध्यक्राडन न्यायके इतिहासमें, सूचित करते हैं। 
साथ ही, यह प्रकट करते ६ कि यह सवत्‌ ८८४, पवार सबत्‌ ने 
होकर, या तो विक्रम संबत्‌ है और या शरुतंवत्‌ । विक्रम सवत्‌ ( ई० 
सन्‌ ८२७ ) की हारूतमें मल्लवादी धर्मोत्तके समकालीन थे और 
शक सवत्‌ ( ६० स० ९६२ ) की हाल्तमें वे धर्मोत्तरते एक 








घू० ४०४ ) आर झुनि जिनविजयजीने जिनको 'ठिद्धसेनके समकालीन और सह- 
वाती महाकृषि! बताया है ( जनदहिंतपी, नवम्बर सत्र १९१९ ) । 
+--- श्रीदीरवत्सरादयशताष्टके चत्ुरक्षीतिसंयुक्ते 
जिग्यें स रब्लवादी दोद्धास्तब्यन्तराश्रापि॥ ? 
चह पद्म “न्यायादतार-ऋत्ति की अत्तावनामें प्रभावक्रचरितके भामसे उदः 
घृत्त किया है | 
१ मूल प्रेंथ न्यायदिन्दः आदाये “बर्मक्ीतिं' का ढिखा हुआ ह जो ईंसाकी 
सातवीं शतताब्दीके विद्वान ये। देखो सतीशचन्द्रकी दिस्दरी आफ इंडियन लछाबिक। 
२ इस “र्मेत्तर-टिप्पणक' की एक अति ताइपत्रोपर झन्हिल्वाड़ पादनमें 
सुरक्षित हैं ओर सं० १३३१ की लिखी हुईं चतलाई जाती है । उसके अन्त्म लिखा 
है---“इति धर्मोत्तरटिप्पनके श्रीमहृवाद्याचार्नकरते तृतीयः परिच्छेद- समात्तः 
भमन्नछ मद्दात्ीः त7 (लांडइठाए एड, 5. 09्तंधा 7,087८ ?, 34) 
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शताब्दी पीछेके विद्वान्‌ समझे जाने चाहिये # | इससे, मल्डवादीके 
'समयके आधार पर मुनिजीने जो यह प्रतिपादन किया है कि सिद्धसेन 
पिक्रमकी पॉचवीं शताब्दीसे पहले हुए हैं सो ठीक प्रतीत नहीं होता । 
और भी कोई दूसरा प्रवछ प्रमाण अभी तक ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ 
जिससे सिद्धसेनका समय इंसावी पोंचवीं छठी शताव्दीसे पहले स्थिर 
किया जा सके, और छठी अधवा पॉंचवीं शताब्दीका समय मानने पर 
हमें यह कहनेमें जरा भी सकोच नहीं हों सकता कि समतभद्र पसिद्ध- 
सेन दिवाकरसे बहुत पहले हुए है, जैसा कि पाठकॉंकी आगे चलकर 
माद्धम होगा । 





यहें पर इतना और भी प्रकट कर देना उचित माद्म होता है 
के सिद्धसेनकों विद्याभूषणजीने ख्ेताम्बर संप्रदायका विद्यान्‌ लिखा है। 
हमारी रायमें आपका यह लिखना केवछ एक सम्प्रदायकी मान्यताका 
उल्लेख मात्र हे, और दूसरे सम्प्रदायकी मान्यतासे अनभिज्गताको 
सूचित करता है; इससे अधिक उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जा 
सकता | अन्यथा, जब दिगम्बर और खताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें सिद्ध- 


+ देखो उक्त इतिहास ( 475007 ० धार (९व४९एशं 80700 
]7027 7,0270 ) के पृष्ठ ३५, १३१ । 


१ बराहमिहिरके एक अथमें जब शक स० ४२७ (६० सन्‌ ५०५) का उल्लेख 
है तो थे उसकी रचनासे प्राय, २०-३५ वर्ष पहले और भी जीवित रहे होंगे, 
यह स्वाभाविक है, और इस लिये उनका अस्तित्व समय ईसाकी पॉँचवीं शता- 
ब्दीका चतुर्थ चरण भी जान पढ़ता है। इसके सिवाय यह भी संभव है कि वराह- 
मिहिरकी युवावस्थाका जो भ्रारंभ फाल हो वह क्षपणककी बृद्धावस्थाका समय हो, 
इसी लिये यहाँपर पॉचवीं शताब्दीको भी सिद्धसेनके अस्तित्वके लिये अहण कर 
बलिया गया है। 
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सेनकी मान्यता है, दिगम्त्ररोंकी पद्रावली-गुरुपरम्पराओंमें भी सिद्ध- 
सेनका नाम है, कितने ही दिगम्बर आचौर्योद्रारा सिद्धसेन खास तौर 
पर स्तुति किये गये है और अपने प्रन्धोंके साहिय परसे भी वे खस्तू- 
सियतके साथ कोई छेताम्ब्र माछम नहीं होते तब, वैसा लिखतेके 
लिये आप कुछ युक्तियोंका प्रयोग जरूर करते अबबा, इस विषयरमें, 
ढोनों ही सम्प्रदायोंकी मान्यताका उल्लेख करते; परंतु इन दोनों ही 
वातोंका वहाँ एकदम अभाव है, और इसी छिये हमारी उपर्युक्त राय 
है। रहा “ क्षपणक ! शब्द, वह सामान्यरूपसे जैनलाघुका वोधक 
होने पर भी खास तौर पर झ्लेताम्बर साघुका कोई द्योतक नहीं है; 
प्रद्युत इसके वह बहुत प्राचीन काल्से दिगम्बर साधु्ोके लिये व्यव- 
हत होता आया है, हिन्दुओं तथा वौद्धेंके प्राचीन प्रथोमें निर्त्रेध-दिग- 
म्वर साधुओंके ढछिये उसका प्रयोग पाया जाता है और खुद खेताम्वर 
प्रंथोंमें भी वह दिगम्बरोंके लिये प्रयुक्त हुआ है, जिसका एक उदा- 
हरण नीचे दिया जाता है--- 








१ ६; सेनगण ? की पद्टावलीमें “सिद्धसेन” का निन्न अकारसे उल्लेख पाया 
जाता है--- 
( स्वस्ति ) श्रीमहुजायिनीमहीकालूसंस्थापनसद्दाकालालिंगमहीघरवाग्व- 
जदृण्डविष्याविष्कृतश्रीपाश्रताथशरपातिहन्द्रश्ीसिद्धसेचमद्धारकाणों । 
“जैन सि० सा०, प्रथम किरण | 
३ हरिवंशपुराणके की श्रीजिनसेनाचायेने, अपनी ग॒ुरुपरम्पराक्ा उलेखा 
करते हुए उसमें, 'सिद्धसेन'का नाम भी दिया है। यथा--- 
“उसिद्धसेनोइमयसी मसेनकी गुरू परो तौ मिन-शांतिषेणको !? 
“-हरिवंशपुराण 
३ दिगम्बराचार्योद्वारा की हुईं स्ठ॒तियोंके कुछ पद इस श्रकार हैं-- 
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खोमाणराजकुलजो 5पिससुद्रस्‌रि--- 
गेच्छे शशास किल दग्रवणप्रमाण (१)। 
जित्वा तदा क्षपणकान्खवर्श दितेने 
नागेंद्रदे (१) ध्रुजगनाथनमस्य तीर्थे (१)॥ 
यह पद्म तपगच्छकी पट्टावलिमें, जो जैन ख़ेताम्बर कान्फरेन्स 
हेरेंहड, जिलद ११, अंक ७-१० में मुद्रित हुई है, समुद्रतूरिके 
वर्णनमें दिया है। इसमें जिन क्षपणकोंको जीतनेकी बात छिखी है 








जगठसिद्धबो धस्य चृषभस्येव निस्तुषा: । 

बोधयान्ति सतां बुद्धि सिद्सेनस्थ सूक्तयः ॥ 
--हरिवंशपुराणे, श्रीजिनसेनः । 

कवयः सिद्धसेनादा चर्य तु कवयो समता: । 

मणय॥३ पद्मरागराद्याः नन्नु काचो5पि मेचकाः ॥ ३२ ॥ 


प्रवादिकरियूथानां केशरी नयकेशर । 
सिद्धस्ेनकविजीयाहिकल्पनखराक्टर ॥ ४२ ॥ 
--आदिपुराणे, भगवजिनसेनः । 


पिदान्तोद्धश्रीधवसिद्सेन तर्काब्जाक सद्दपूर्वाकरलंक । 
शब्दाव्धीन्दु पूज्यपादं च चंदे तद्दि्यात्यं वीरननिंद चतीन्द्वम ॥ 
नियमसारटीकायां, पद्मप्रस* । 
सदावदातमहिसा सदाध्यानपरायण: | 
सिद्सेनमुनिर्जीयात भद्दरकपदेशखरः ॥ 
--रत्नमालाया, शिवकोटि । 
( ये 'क्षिवकोटि' समन्तभद्वस्वामीके विष्य 'दोवकोटि' आचायसे सिन्न । ) 
महुक्तिकल्पलतिकाँ सिंचन्‍तः करुणास्ते । 
कचय: सिद्धसेनाथा वद्ध॑यन्तु हांदि स्थिता: ॥ 
“-यशोघरचरित्रे, कल्याणकीर्ति . । 
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उन्हें गुजराती परिचियमें 'दिगम्बर जती? प्रकट किया है | * क्षपणकान्‌ ' 
पदसे अभिप्राय यहों दिगम्बर यतियोंका ही है, यह /बांत मुनिसुन्दर 
सूरिकी “ गुर्वावली ” के निम्न पयसे और भी स्पष्ट हो जाती है, जिसमें 
इसी पद्यका अर्थ अथवा माव दिया हुआ है और “ क्षपणकान्‌ ! को 
जगह साफ तौरसे “ दिवसनान्‌? पदका प्रयोग किया गया है-- 
खोमाणभूजृत्कुलजस्ततो्यूत्‌ 
समुद्रसरि! खबरे गुरुये! । 
चकार नागहदपाशेती 
विद्याम्बुधिदिंग्वसनान्विजित्य ॥ ३२५ )। 
इसी तरह पर ' प्रवचनपरीक्षा” आदि और भी झेताम्बर म्ंधेमे 
दिगम्बरोंको 'क्षपणक लिखा है | अब एक उदाहरण दिगम्बर प्रंथोंका 
भी छीजनिये-... 
तरुणंउ बूढ़उ रुयडउ सूरउ पंडिउ दिव्यु । 
खबणउ चंद्‌उ सेवडड मूढउ मण्णइ सब्बु ॥ ८३ ॥ 
यह थोगीन्द्रदेवकुत “ परमात्मप्रकाश ? का पथ्य है। इसमें निश्चय 
-नयकी इष्टिसे यह बतलाया गया हैं कि “ वह मूढात्मा है जो ( तर्ण 
अद्धादि अवस्थाओंके स्वरूपसे मिन्न होने पर भी विभाव परिणामीके 
आश्रित होकर ) यह मानता है, कि मैं तरुण हैँ, बूढ़ा हैँ, रूपवान्‌ हैँ; 
आर हूँ, पंडित हूँ, दिव्य हूँ, क्षपणक (दिगम्वर ) हूँ, वदक (बौद्ध ) हैं; 
अथवा श्वेतपट ( ख्ेताम्बर ) हूँ । यहाँ क्षपएणक, बंदक और “तप, 
तीनोंका एक साथ उल्लेख होनेसे यह न्रिछकुछ स्पष्ट हो जाता है कि 
£ क्षपणक ? शब्द दिगम्बरोंके लिये खास तौरसे व्यवह्त होता है। 


१ तरुण: बृद्धः रूपस्थी झरः पढितः दिन्य- ! 
क्षपणक वंदकः शेतपटः मूठ: मन्यते स्वेम्‌॥ 


समय-निर्णय | १४१ 


इसके सिवाय खेताम्बराचार्य हेमचंद्र और दिगम्बराचार्य श्रीधरसेनने 
अपने अपने कोशग्रथोंमें 'नम्न! शब्दका एक अर्थ 'क्षपणक' दिया है--- 
£ ज्प्तो विवाससि मागघे च क्षपणके ! । ( हेमचेद्र ) 
 जग्नस्तरिषु विवस्रे स्यात्पुंसि क्षपणवन्दिनों! । ! ( श्रीधरसेनः ) 
और इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकछती है कि “ क्षपणक ” शब्द जब 
किसी साधुके लिये प्रयुक्त किया जाता है तो उसका अभिप्राय “ नम्न ” 
अथवा दिगम्बर साधु होता है। 

« क्षपणक * शब्दकी ऐसी हालत होते हुए, विक्रमादित्यकी सभाके 
“ क्षपणक ” र॒त्नको खेताम्बर बतलाना बहुत कुछ आपत्तिके योग्य जान 
पड़ता है, और सदेहसे खाली नहीं है। 

वास्तवमें सिद्धसेन दिगम्बर थे या ख्वेताम्बर, यह एक जुदा ही 
विषय है और उसे हम एक स्वतंत्र छेखके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहते 
है; अवसर मिलने पर उसके लिये जरूर यत्न किया जायगा | 

पूज्यपाद-समय । 

दूसरे विद्वानोंकी युक्तियोंकी आछोचनाके बाद, अब हम देखते हैं 
कि स्वामी समनन्‍्तभद्र कब हुए है | समन्तभद्र जेनेंद्रव्याकरण और 
सर्वार्थप्तिद्धि आदि ग्रथोंके कर्ता “ देवनन्दि ” अपरनाम “ पूज्यपाद ! 
आचारयसे पहले हुए हैं, यह बात निर्विवाद है। श्रवणबेल्गोलके 
शिललेखमें भी समन्तभद्गको प्रृज्यपादसे पहलेका विद्वान्‌ लिखा है। 9० 
वें शिछालेखम समन्तभद्ग॒के परिचेय-पद्यके बाद “ ततः * हशाब्द लिख- 


१ दोकाँश-- खबणउ वदउ सेवडउ' क्षपणको दिगम्बरो5ह वदकों वोद्धोहं 
श्रैतपटाविलिंगधारकोहमिति मूढात्मा सर्वे मनन्‍्यत इति।... ... ««- ।--अह्ादेव । 

२ समन्‍्तभद्रके परिचयका यह पद्य और १०८ वें शिछालेखका पद भी, 
दोनों, ' गुणादिपरिचय * में उद्धुत किये जा चुके हैं । 
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कर “ यो देवनन्दिग्रथमासिधानः इत्यादि पर्योकि द्वारा पृज्यपादका 
परिचय दिया है, और १०८ वें शिछलेखमें समन्तमद्रके बाद पज्यपा- 
दके परिचयका जो प्रथम पद्म दिया है उसीमें  ततः ” शब्दका 
प्रयोग किया हैं, और इस तरहपर प्ृज्यपादको समन्तमद्रके वादका 
विद्वान्‌ सूचित किया है। इसके सिवाय, स्वयं पूज्यपादने, अपने 
+ जैनेन्द्र ” व्याकरणके निम्न सूत्रमें समन्‍्तभद्वका उल्ेख किया है-- 
चतुष्टयं समन्तभद्र॒स्थ | ५-४-१४० | 
इन सब उल्लेखोंसे यह वात और भी स्पष्ट हो जाती है कि समन्त- 
भद्र प्रृज्यपादसे पहले हुए हैं | पृज्यपादने 'पाणिनीय” व्याकरण पर 
शब्दांवतार ” नामका न्यास छिखा था और आप गंगराजा <ुपि- 
नीत' के शिक्षायुह् ( 7८८०९००४०० ) थे ऐसा “ हेब्बूर ? के ताम्रढुख, 
एपिग्रेफिया कर्णाठिका ” की कुछ जिल्‍्दों, “ कर्णीटककविचरिते! 
और “हिस्टरी ऑफ कनडीज लिटरेचर'से पाया जाता है । साथ हीं 
यह भी माछम होता है कि “ दुरविनीत ” राजाका राज्यकारू ई० सन्‌ 
४८२ से ७५२२ त्तक रहा है | इसलिये प्रृज्यपाद ईसवी सन्‌ ४८२ 
मय मम 


१ पूज्यपादके परिचयके तीन प्रदोंमें अ्रथम पद्म इस प्रकार है--- 
ओएप्ज्यपादोद्रतघस्मराज्यस्ततों सुराधीखरपूज्यपादः ॥ 
यदीय-वबेदुप्चयुणानिद्ानी वदन्ति शास््राणि तदद्धतानि ॥ 

* पूज्यपाद द्वारा शब्दावतार' नामक न्यासके रचे जानेका दाल “नगर ताल्ल * 
केके ४६ वें शिलालेख ( 2, ८. शा, ) के निन्न वाक्यसे मी पाया जाता 
7 + 

न्यास जनेन्द्सशें सकलबुघनुर्त परागिनीयस्थ भूयो--- 
न्यास शब्दावतारं मनुजतातेद्दित वैद्यशार्ख च कृत्वा। 
यस्वत्चायंस्य दीर्का व्यरचयदिद ता मात्यसौ पूज्यपादु--- 
स्वामी भूपाल्वंच: स्वपरद्दितचच: पूर्णह्ग्योधबच ॥॥ 
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से भी कुछ पहलेके विद्वान्‌ थे, यह स्पष्ट है। डॉक्टर बूल्दरने जो 
आपको ईसाको पोचती शताब्दीका विद्वान्‌ लिखा है वह ठीक ही है | 
पूज्यपादके एक शिष्य “वज़नन्दी ! ने वि० सं० ५२६ (ई० 
स० ४७० ) में द्वाविड' संघकी स्थापना की थी, जितका उछेख 
देवसेनके “ दर्ीनसार ” म्रंथमं मिठता है # और इससे 
यह माद्धम होता हे कि पूज्यपाद ' दुर्षिनीत ” राजाके पिता * अविभीत 
के राज्यकालमें भी मौजूद थे, जो ई० सन्‌ ४३० से प्रारंभ होकर 
9८२ तक पाया जाता है | साथ ही, यह भी मादम पड़ता है कि 
द्राविड॒ सघकी स्थापना जब्र प्रृज्यपादके एक शिष्यके द्वारा हुई है तब 
उसकी स्थापनाके समय प्रृज्यपादकी अवस्था अधिक नहीं तो ४० वर्ष- 
के करीब जरूर होगी और उन्होंने अपने प्रंथोंकी रचनाका कार्य ई० 
सन्‌ ४५० के करीब प्रारम क्रिया होगा। ऐसी हालतमें, समन्तभद्र 
भ्रायः ३० सन्‌ ४५० से पहले हुए हैं, यह कहनेमें कुछ भी संकोच 
नहीं होता | परतु कितने पहले हुए हैं, यह वात अभी बिचारणीय है। 
इस प्रइनका समुचित और यथार्थ एक उत्तर देनेमें बड़ी ही कठिना- 
इये उपस्थित होती है | यथेष्ट साधनसामग्रीकी कमी यहोॉपर बहुत ही 
खछती है | और इसलिये, यद्यपि, इस विपयका कोई निश्चयात्मक एक 
१ 470, 2.70., >79, 355 
२ यह प्रंथ वि० स० ९९० का बना हुआ है । 
*--सिरिपुद्धापादूसीसो दाविडलंघस्स कारगो दुद्वो । 
णामेण बज्र्णदी पाहुड्वेदी महा सत्तो ॥ २४ ॥ 
पचसपु छब्वीसे विक्षमरायस्स मरणपत्तरस । 
दुक्खिणमहुराजादो दाविड्संधों महामोद्दो ॥ २८ ॥ 
३ अविनीत राजाका एऊ ताम्नलेस शक स० ३८८ ( ई० सन्‌ ४६६ ) का 
लिखा हुआ पाया जाता है जिसे मररा छेट नं» १ कहते हैं। 
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उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता, फिर भी विचार करते हुए इस 
सम्बधमें जो जो घटनाएँ सामने उपस्यित हुई हैं और उनसे जिस्त वित 
समयका, जिस प्रकारसे अथवा जो कुछ बोध होता है उस सवक्नी 
पाठकोंके सामने रख देना ही उचित माह्म देता है, जिससे पाठकजन 
वस्तुस्थितिकों समझकर विशेष अनुसंघानद्वारा ठीम समयको माद्म 
करनेमें समर्थ हो सकें, अथवा छेखकको ही विशेष निर्णयके ढिये 
कोई खास सूचना दे सके | 
उमाखाति-समय । 

(क ) श्रवणवेल्गोढके शिलालेखपरते समन्तभद्रका परिचय 
देते हुए, यह बात पहले जाहिर की जा चुकी है कि समन्तमद्र 
“उमास्वाति! आचार्य और उनके शिष्य “वछाकपिच्छ' के बाद हुए 
हैं । यदि उम्रात्वातिका या उनके शिष्यका निश्चित समय माछम होता 
तो उस परसे समन्तभद्रका आसन्न समय आसानीसे बतछाया जा 
सकता था, अथवा इतना तो सहजहीमें कहा जा सकता था कि 
समन्तभद्र उस समयके वाद और ई० सन्‌ ४५० के पहले-दोनोंके 
मध्यवर्ती किसी समयमें-हुए है | परन्तु उमाल्लातिका समय अभीतक 
पूरी तौरसे निश्चित नहीं हो सका-उसकी भी हारूत प्रायः समन्त- 
भद्रके समय जैसी ही है और इस छिये उमास्व्रातिके संदिर्ध 
समयके आधार पर समनन्‍्तभद्वके यथार्थ समयकी बाबत कोई जैँची 
तुली बात नहीं कही जा सकती | 

( ख ) नन्दिसंघकी पश्चाचछीमें, उम्राल्लातिके आचार्य पद पर 
भतिष्ठित होनेका समय वि० स० १०१ दिया है | साथ ही, यह 
भी लिखा है कि वे ४० वर्ष ८ महीने आचार्य पद पर रहे, उनकी 
आयु ८४ वर्षकी थी और स० १४२ में उनके पहपर छोहाचार्य 


समय-निणैय । १४५ 


द्वितीय प्रतिष्ठित हुए । श्रवणबेल्गोल्के कितने ही शिालेखोंमें उमाल्लातिके 
प्रधान शिष्य रूपसे 'बछाकपिच्छ'का ही नाम दिया है, बछाकपिच्छकी 
शिष्यपरम्पराका भी उल्लेख किया है और यहाँपर उसकी जगह लोहा- 
चार्यका नाम पाया जाता है। इसकी बाबत, यद्यपि,:यहुकहा जा सकता 
है कि बलोकापिच्छ छाहाचार्यका ही नामान्तर होगा,--जैसे उमा 
स्वातिका नामान्तर “ गृप्नपिच्छ ”-अथवा लछोहाचार्य उमास्वातिके 
कोई दूसरे ही शिष्य होंगे परतु फिर भी इस पद्टावहीपर सहसा विश्वास 
नहीं किया जा सकता | इसमें प्राचीन आचार्योका समय और क्रम 
बहुत कुछ गड़बड़में पाया जाता है। उदाहरणके लिये प्रृज्यपाद (देव- 
नन्‍्दी ) के समयको ही लीजिये, पह्चवलीमें वह वि० सं० २५८ से 
३०८ तक दिया है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये |कि पट्टावलीमें 
प्ज्यपादके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका,.समय ई० सन्‌ २०० के 
करीब बतलाया है; परन्तु इतिहाससे जैसा कि ऊपर जाहिर किया गया 
है, वह ४५० के करीब पाया जाता है, और इस लिये दोनोंमे करीब 
अढाईसो ( २५० ) वर्षका भारी अन्तर है। इतिहासमें पज्यपादके 
शिष्य वजञ्जनन्दिका उल्लेख मिलता है और यह भी उल्लेख मिलता है कि 
उन्होंने वि० सं० ५२६ में “ द्राविड ” संघकी स्थापना की, परन्तु 
पद्टवरलीमें प्रृज्यपादके बाद दो आचारयों ( जयनन्दी और गुणनन्दी ) का 
उल्लेख करके चौथे (१३ ) नम्बर पर वज्जनन्दीका नाम दिया है और साथ 





१ देखो, शिलालेख न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८। 
२यह असली नाम मातम भी नहीं होता, जान पड़ता है वछाक (बक, सारस) 
की पीछी रखनेके कारण इनका यह नाम भ्रसिद्ध हुआ हैं। इनके गुरु शकी 
पीछी रखते थे । इससे मयूरकी पीछीका उस समय कोई खास आअह मादम 
नहीं पड़ता । 
१० 


१४६ स्वामी समन्तमभद्र | 


न 32 लक 
ही उनका समय भी वि० सं० ३६४ से ३८६ तक बताया है | क्रम- 
भेदके साथ साथ इन दोनों समयोंमें भी परस्पर बहुत बड़ा अन्तर जाद 
पड़ता है । इतिहाससे वसुनन्दीका समय विक्रमकी १२ वीं शताव्दी माह 
होता है परतु पद्चवरलीमें ६ ठी शताब्दी ( ५२५-५३ १ ) दिया है। 
इस तरह जाँच करनेसे वहुतले आचायोंका समयादिक इस पद्टावलीमे 
गछत पाया जाता है, जिस्ते विस्तारंके साथ दिखाकर यहाँ इस नि" 
न्धको तूछ देनेकी जरूरत नहीं है | ऐसी हालतमें पाठक खर्य समझ 
सकते हैं कि यह पट्टावली कितनी सदिस्घावस्थामें है और करंट 
इसीके आघार पर किसीके समयादिकका निर्णय कैसे किया जा सकता 
है। प्रोफेसर हे, डाक्टर पिटेर्सन और डा० संतीशचंद्रने इस पश्च- 
छीके आधार पर ही उमाल्वातिकों ईसाकी पहली शताब्दीका विदा 
ढिखा है और उससे यह माहूम होता है कि उन्होंने इस पश्चावडीवी 
कोई विशेष जांच नहीं की--बैसे ही उसके रंग-ढंगपरसे उसे ठींई 
मान लिया है | अस्तु; यदि पद्चावलीमें दिया हुआ उमास्वातिका सम: 
ठीक हो तो समन्तभद्गका अत्तित्व-समय उससे प्रायः 8४० 

फासले पर अनुमान किया जा सकता है-यह 92० वर्षका अन्तर 
एकके समयारंमसे दूसरेंके समयारंभ तक अथवा एककी समय-समातिते 
दूसरेकी समय-समाप्ति तक भी हो सकता है-और तब ढा० भाण्डार- 





पृ, ते, घाा., >>, 0. 34व, 35. 


२. एट७टा5075 णिप्ता 7९०07 णा दथाजेद्रा ग्रवागप5८79४8 
ए. €ए।. 


३. 505 रण ध९ शर्ता३८एवें उटा०० ्॑ एतंगा 7/०ट/% 
9, 8, 9. 
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करकी रिपोर्टमें समन्‍्तभद्रका समय जो शक स० ६० ( वि० स० 
१९७ ) के करीव बतछाया गया है अथवा आम तौर पर विक्रमकी 
दूसरी शताब्दी माना जाता है उसे भी ठीक कहा जा सकता है। 
(ग) * विदृज्नननरोधक ! में निम्न छोकको उमाल्लाति (उमास्व्रामी ) 
के समयवर्णनका प्रसिद्ध छोक लिखा है और उसके द्वारा यह सूचित 
किया हैं कि उमास्ताति आचार्य वीरनिर्वाणत्ते ७७० वर्ष बाद हुए 
है अधवा ७७० वर्ष तक उनके समयकी मयौदा है--- 
बैपे सप्तशते चेव सप्तत्या च विस्म॒तों । 
उमास्वामिय्ननिजातः झुन्दकुन्द्स्तथैव च || 
यदि इस समय जो वीरनिर्वाणसंवत्‌ (२४५१ ) प्रचलित है 
उसे ठीक मान लिया जाय तो इस छोकके आधार पर उमास्वातिका 
समय वि० सं० ३०० या ३०० तक होता है और वह पद्चवलीके 
समयसे डेढसी वर्षले भी अधिक पीछे पड़ता है। इस समयको 
ठीक मान छेने पर समन्तभद्र वि० स० ३४० (ई० सन्‌ २८३ ) या 
३४० तकके करीबके विद्वान्‌ ठहरते है। 
वीरनिवोण, विक्रम और शक संवत्‌ । 
परन्तु वीरनिर्वाण संवतका अभीतक कोई ठीक निश्चय नहीं 
हुआ। इस संवतसे विक्रम सबत्‌का जो ४७० वर्ष ( ४६९ वर्ष 
५ महीने ) बाद प्रचलित होना माना जाता है उसकी बाबत कुछ 
विद्वानोंका कहना है कि वह ठीक नहीं है; क्योंकि वीरनिर्वाणसे 
कि हस्तलिखित सल्कृत अथोंके अनुसघान-विषयक सन्‌ १८८३-८४ की 
ठे। 


१ इस पिछले अर्थदरी सभावना अधिक श्रतीत्त होती है। कुन्दकुन्दका 


यादमे उल्लेख भी उसे पुष्ट करता हैं। हि 
३ मारूम नहीं यह पद विद्वज्ननवोधकर्मं कहाँसे उद्धृत किया गया हे 
और कौनसे अथका है । 


१४८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


४७० वर्ष वाद विक्रम राजाका जन्म हुआ है-त कि उसका सम्बत्‌ 
प्रचलित हुआ, और इसके लिये वे नन्दिसंघक्की दूसेरी प्राकृत पद्चा- 
लीका निम्न वाक्य पेश करते हैं-- 

सेचारि चहुसदजुत्तो तिणकाछा विकमो हव॒इ जम्मो। 

अठ्वरस बाललीला सोडसवासेहि भम्मिए देसे ॥१८॥ 

उनके विचारसे विक्रमकी १८ वर्षकी अवस्था हो जाने पर, वीए 
निर्वाणसे ४८८ वर्ष ५ महीने वाद, विक्रम सवत्‌ प्रारम्भ हुआ है, 
और यह विक्रमके राज्यकालका सम्बत्‌ है | श्रीयुत वाबू काशीप्रसाइजी 
जायत्तवाल, वार-ऐट-छा, पटना, तथा मास्ठर विहारीकालजी चुलन्द- 
शहरी इसी मतको पुष्ठ करते है और डा० हर्मन जैकोबीऊा भी 
अब ऐसा ही मत मारछ्म होता है* | नन्दिसघकी पट्ावढीम भी 


ल्व्््लल्टनट 
१ यद्द पद्चवली जैनसिद्धान्तमास्ूचरकी ४ थी किरणमें भी मुद्रित हुई ६! 
२ यह गाया 'विऋ्म-अवन्ध' में भी पाई जाती है, ( जै० सि० भा०, किरण 
डे थी, पू० उण )) 


अयह वात ढा० हमन जेंकोवीके एक पत्रके निन्न अंशसे माछ्म होती है जो 
उन्होने सगवान महावीर! नामक पुस्तककी पहुँच ठेते हुए, द्वालमें लिला है 
और जिसके इस जंशक्तो वा० कामताप्रसादजीने 'वीर' के दिसम्बर सन्‌ १९२४ 
के अकह्में मुद्रित किया है--- 

गर पाढ 3शाव दागएबय एणप डी0ज़ पाबा 2०८०००धए्ट ४० 
अगवा प्रख्तेंचंणा, घार वि॥एसाउ ण॑ १ ि8ए9 ६०र्ण: 
ए2०४ 470 ए९णिड जाधिशा2, पि०ए 9 0प्ाते थ ठप्ाए्श्श्शी 
दि वैशएपः पीर एफ छंघों) 0०टपयटत 470. एटक5 
घट फशिश्एसाव!5 ऐ॥एएवथ72 सत्तरि चदुसदऊुत्तो विणकाला विक्ष्मो 
हवड जन्मो, छिपा घी प्व]फ््याव सब तेए25 70: त/2 एिणा। ध६ 
जन्‍म ण एादधिया३, पा प07ा धार राज्य ण प्रयाच्रशा9३ ण ०7 
घर 78 थी 5९घा उप्दि 5 छाोएी,. 89 एंड उलटॉप्णगाड् धी8 
रच्श्थार जा०णजै॑त छट एा१०९० 48 एल्चाड टाटा ठ इ45 2? ८. 
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आचार्येकि पद्चतेहणके जो सम्बत्‌ दिये हैं उनकी गणना विक्रमके राज्या- 
मिषेक समयसे ही की गई है; # अन्यथा, उक्त पद्चवलीमें भद्गबाहु द्वितीयके 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका जो समय वि० सं० ४ दिया है 
वह नंदिसंघकी दूसरी प्राकृतपद्टावडीके विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि उस 
पट्टावलीमें भद्बाहु (द्वितीय ) का वीरनिवाणसे ४९२ वर्ष बाद होने- 
का उछेख किया है और यह समय विक्रमके जन्मसे २२ वर्ष बाद 
बैठता है| पद्टावलीमें सं० २२ न देकर 9 का दिया जाना इस 
बातकी साफ बतलाता है कि वह विक्रमके राज्यकाछका संवत्‌ है और 
उसके जन्मसे १८ वर्षके बाद प्रारंभ हुआ है। अस्तु, यदि प्रचाित 
विक्रम संवत्‌को विक्रमके जन्मका संबत्‌ न मानकर राज्यका संवत्‌ 
मानना ही ठीक हो और साथ ही यह भी माना जाय कि विक्रमका 
जन्म वीरनिवोणसे 9७० वर्ष वाद हुआ है तो आजकल जो वीर- 
निर्वाण सं० २४५१ बीत रहा है उसे २४७० मानना पडेगा; 
उमास्वातिका समय तब, उक्त पद्यके आधार पर, वि० सं० २८१ 
या २८१ तक ठहरेगा, और तदनुसार समन्तमभद्रका समय भी १८ वर्ष 
और पहले (४६० सन्‌ २६७ या २६५७ तकके करीब ) हो जायगा। 


विक्रमसंवत्‌के सम्बंध एक मत और भी है और वह प्रचाद्षित 
सेबत्‌को विक्रमकी मृत्युका सबत्‌ प्रतिपादन करता हे । इस मतके 
प्रधान पोषक हमारे मित्र प॑० नाथूरामजी प्रेमी हैं | आपने, “दरशैनसार! 
की विवेचनामें, अपने इस मतका बहुत स्पष्ट शब्दोर्मे उल्लेख किया 
है और साथ ही कुछ प्रमाणवाक्योंके द्वारा उसे पुष्ठ करनेका भी यत्न 


+ देखो 'जैनसिद्धान्तभास्कर * किरण ४ थी, पृष्ठ ७८ । 


२५० स्वामी समंतमद्र | 


किया है *। दर्शनसारकी कई गांवाओंमें, कुछ संबोके उत्तत्ति- 
नमयका निर्देश करते हुए, * विकमरायस्स मरणपतस्स * शच्दोंका 
प्रयोग किया गया है | इसपरसे प्रेमीजीको यह खयाऊ पैदा हुआ कि 
इस प्रंथमें जो काठ्गणना की है वह क्या खास तौरपर विक्रमकी 
वृत्युसे की गई है अथवा प्रचलित विक्रम संचत्‌का ही उसमें उल्लेख 
है और वह विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ है। खोज करनेपर आपको 
अमितगति आचार्यका निम्नवाक्प उपलब्ध हुआ और उसपरतसे प्रच- 
हित विक्रम सवतकी मृत्यु सबत्‌ माननेके लिये आपको एक आघार 
मिल गया--- 


समाझुढे पूतत्रिदशवसतिं विक्रमनपे 

सहसे वषोणां प्रभवति हि पंचाशदधिके । 

समाएं पंचम्यामवति घरिणीं मुंजनपतों 

सिते पश्षे पोपे चुधहितमिद शास्तमनघम्‌ ॥ 

यह 'सुभाषितर्नसदोह'का पद्य है। इसमें स्पष्ट रूपसे लिखा है 

कि विक्रम राजाके स्वगीरोहणंके वाद जब १०७० वों वर्ष ( सम्बत्‌ ) 
वीत रहा था और राजा मुज प्ृथ्वीका पाठन कर रहा था उस समय 
पौष झुछू पंचमीके दिन यह शाज् समाप्त किया गया है। अमितग- 








+ यथा--“ बहुतोंका खयाल दै कि बर्तेमानमें जो विक्रमसंव॒त्‌ प्रचलित है 
वह विक्रमके जन्मसे या राज्याभिषेकते शुरू हुआ है; परन्तु हमारी समझमें यह 
खत्युका ही संचत्‌ है। इसके लिये एक प्रमाण लीजिये” 

१ देखों गाथा नं० ११, २८ और ३८ जिनके अ्रधम चरण क्रमशः छित्ती- 
से चरिससए ” * पचसए छत्वीसे, * * सत्तसए तेवण्णे ! हैं और द्वितीय चरण 
सबका वही “ विक्रमरायस्स मरणपत्तरख' दिया है। और इन गायाओंगें कमशः+ 
इवेताम्वर, द्राविड तथा काष्ठासंघोंकी उत्पत्तिका समय निर्देश किया है । 


चर 
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तिने अपने दूसरे ग्रंथ “धर्मपरीक्षा'की समाप्तिका समय इस प्रकार 
दिया है-..- 

संवत्सराणां विगते सहस्ते ससप्ततों विक्रमपार्थिवस्य । 

इद निषिध्यान्यमतं समाप्त॑ जैनेन्द्रधमामितयुक्तिशार् ॥ 

इस पद्ममें, यद्यपि, विक्रमसंवत्‌ १०७० में ग्रंथदी समाप्तिका 
उछेख है और उसे स्वगोरोहण अथवा मृत्युका संबत्‌ ऐसा कुछ नाम 
नहीं. दिया; फिर भी इस पद्यकों पहले पद्यकी रोशनीमें पढनेसे- इस 
विषयमे कोई संदेह नहीं रहता कि अमितगति आचार्यने प्रचलित विक्रम 
संवतका ही अपने ग्रंथेर्मे प्रयोग किया है और वे उसे विक्रमकी मृत्यु- 
का संवत्‌ मानते थे---सवत्‌के साथमें विक्रमकी म्ृत्युका उल्लेख किया 
जाना अथवा न किया जाना एक ही बात थी, उससे कोई भेद नहीं 
पड़ता था | पहले पद्ममे मुंजके राज्यकालका उल्लेख इस विषयका और 
भी खास तौरसे समर्थक है; क्योंकि इतिहाससे प्रचाहित वि० सं० 
१०७० में सुंजका राज्यासीन होना पाया जाता है। और इस लिये 
यह नहीं कहा जा सकता कि अमितगतिने प्रचालित विक्रम संवतूसे 
भिन्न किसी दूसरे ही विक्रम संवतका उल्लेख अपने उक्त पद्मोंमें किया 
है। ऐसा कहने पर मृत्यु स० १०५० के समय जन्मसं० ११३० 
अथवा राज्यस० १११२ का प्रचालित होना ठहरता हैं और उस 
वक्त तक मुंजके जीवित रहनेका इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिछता। 
मुंजके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सं० १११२ से पूर्व ही 
देहावसान होना पाया जाता है| 

यद्यपि, विक्रमकी मृत्युके बाद प्रजाके द्वारा उसका मृत्युसंवत्‌ प्रच- 
छित किये जानेकी वात जीकी कुछ कम छगती है, और यह हो 
सकता है कि अमितगति आदिको उसे मृत्युसंचत्‌ समझनेमें कुछ 


पुर स्वामी समन्तभद्र | 


गछती हुई हो, फिर भी ऊपरके उल्लेखोंसे इतना तो स्पष्ट है कि प्रेमी- 
जीका यह मत नया नहीं है--आजसे हजार वर्ष पहले भी उस मत- 
के माननेवाले मौजढ थे और उनमें देवसेन तथा अमितगति जे 
जाचार्य भी शामिल थे # | यदि यही मत ठीक हो और वीरनिवोण- 
से 9७० वर्ष बाद विक्रमका शरीरतः जन्म होना भी ठीक हो तो यह 
मानना पडेगा कि विक्रम सवत्‌ वीरनिर्वाणसे प्राय: ५५० (४७० 
८० ) वर्ष दाद प्रारंस हुआ है आर वीर निवार्णकी हुए आज प्रायः 
२०३१ (५५०+१९८१ ) वर्ष वीत गये हैं; क्‍योंकि विक्रमकी 
आयु ८० वर्षके करीब वतछाई जाती है| ऐसी हालतमें उमात्वातिका 
समय उक्त पद्य पर्से बि० सें० २१२० या २२० तक निकलता 
है, और तब समन्तभद्र भी विक्रमकी तीसरी शताब्दीके या ईसाकी 
दूसरी और तीसरी शताब्दीके विद्वान ठहरते हैं । 

इस तरह विक्रम सेवतके जन्म, राज्य और सृत्यु ऐसे तीन 
विकल्प होनेसे वीरनिरवाणसंवतके भी तीन विकल्प हो जाते हैं, और 
उसक आधार पर निर्णय होनेवाले आचार्योके समयमें भी अन्तर पड़ 
जाता है। 

जॉर्ल चारपेंटियर नामके एक विद्यानने, जून, जुलाई और अगस्त 
सन्‌ १९१४ के इंडियन “एण्टिकेरी' के अंकोमें, एक विस्तृत लेखके 
"५ देबसेन आचार्ने सपने “ सावसंभद ” से भी विक्मके रुत्युंवतका 
उल्लेख किया है और पं० वामदेवके भावसंग्रहमें भी उसका उल्लेख नित्न 
प्रकारसे पाया जाता है--- 

सपदात्रेशे शतेड्दानाँ खते विक्रमराजनि । 
लोराष्ट्र वछ्लमीएुयौममूत्तव्त्थ्यते मया ॥ ३८८१ 


१ यह लेख और इसके खडनवाला लेख दोनों अभी तक हमे देखनेको नहीं 
सेल सके । 





समय-निर्णय | श्ण३्‌ 


द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि महावीरका निर्वाण विक्रमसंवत्से 
४७० वर्ष पहले नहीं किन्तु 9१० वर्ष पहले हुआ है और इसलिये 
प्रचलित वीरनिवाणसंवतमेंसे ६० वर्ष कम करने चाहियें। आपकी 
रायमें महावीरनिर्वाणसे ४७० वर्षबाद विक्रम भामके किसी राजाका 
अस्तित्व ही इतिहासमें नहीं मिछता। आपकी युक्तियोंका यद्यपि मिस्टर 
' के० पी० जायसवालने खंडन किया है, ऐसा जैनसाहित्यसंशोधक, 
प्रथमखंडके 9 थे अंकसे माद्धम होता है, फिर भी यह विषय अमी 
तक विवादमस्त चला जाता है। 

वीरनिरवाणका विषय आजकल ही कुछ विवादम्रत्त हुआ हो सो 
नहीं, वल्कि आजतसे प्रायः १५०० वर्ष पहले भी, अथवा उससे भी 
कुछ वर्ष पूर्व, वह विवाद-ग्रस्त था, ऐसा जान पड़ता है। यही वजह 
है जो (तिलोयपण्णतति” (त्रिकोकप्रज्ञाति) नामक प्राकृत प्रंथमें इस विप- 
आर 5 चार व्रिभिन म्तोंका उछेख किया गया है#| यथा--- 

णे॑ सिद्धिगदे चउसद-इगसहिवासपरिमाणों । 

का्ंमि अदिकेते उप्पण्णो एत्थ सगराओो ॥ ८६॥ 

अह या वीरे सिद्धे सहस्सणवर्कंसि सगसयब्भहिये । 

पणसीदिमि यतीदे पणमासे सगणिओ जादो ॥ ८७ ॥ 

चोदस सहस्स सगसय ते-णउदी-वासकालविच्छेदे | 

वीरेसरसिद्धीदो उप्पण्णो सगणिओ अह वा ॥ ८८ ॥ 

णिव्बाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 

पणमासेसु गदेसुं संजादो सगणिओ अहवा ॥ <९॥ 

अथौतू---बीर जिनेन्द्रकी सिद्धिपदप्रातेकि बाद जब 9४६१ वर्ष 
बीत गये तब यहाँ पर शक नामक राजा उत्पन्न हुआ | अथवा वीर 
: # देखो जैनदितेषो, भाग १३, अक १२, पृ ५१५३३ 
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भगवानके सिद्ध होनेके वाद ९७८५७ वर्ष ५ महीने बवीतने पर शक 
राजा हुआ। अथवा वीसेधरकी सुक्तिसे १४७९३ वर्षके अन्तरसे 
शक राजा उत्पन्न हुआ | अथवा वीरजिनेन्द्रकी निवोण-प्रातिकों जब 
६०५ वर्ष ५ महीने हो गये तब शक राजा हुआ। 

इस कथनसे स्पष्ट है कि उस वक्त वीरनिवाणका होना एक मत तो 
शक राजासे ४६१ वर्ष पहले, दूसरा ९७८५८ वर्ष ५ महीने पहले, 
तीसरा १४७९३ वर्ष पहले और चौथा ६०५ वर्ष ५ महीने पहले 
मानता था | इन चारों मतोंमे पहछा मत नया है-उन मतोंसे भिन्न है 
जिनका इससे पहले उल्लेख किया गया है--और वही त्रिछोकप्रज्ञत्तिके 
कर्चाकों इष्ट जान पड़ता है | यदि यही मत ठीक हो तो कहना चाहिये 
कि विक्रम राजा वीरनिर्वाणते ३२६(४६१-१३५) वर्ष बाद हुआ है, 
न कि ४७० वर्ष वाद, और इस समय वीरनिर्वाणसंवत्‌ २३०७ बीत 
रहा है। साथ ही, यह भी कहना चाहिये कि उमास्रातिका समय उक्त 
पके जाघारपर वि० सं० ४४४ ( ७७०-३२६ ) या 999४ तक 
होता है और समन्तभद्बका समय भी तब विक्रमकी ५ वीं शताब्दीका 
प्रायः जन्तिम भाग ठहरता है; अथवा यों कहिये कि वह प्रूज्यपादके सम- 
यके इतना निकट पहुँच जाता है कि प्रज्यपादकों अपने प्रारमिक मुनि- 
जीवनमें समन्तभद्र॒के सत्समागमसे छाम उठानेकी बहुत कुछ संभावना 
रहती है। 

दूसरा और तीसरा दोनों मत एकदम नये ही नहीं, वल्कि इतने 
अद्भुत और विछक्षण माहम होते है कि आजकल उनकी कव्पना भी 
नहीं की ना सकती | माद्ठम नहीं ये दोनों मत किस आधघारपर अव- 
ठम्बित हैं और उनका क्या रहस्य है। इनके रहत्यकों शायद कोई महान 
जान्नी ही जैनप्रंयोेकि वहुत गहरे अध्ययनके बाद उद्घाटन कर सके 


समय-निर्णय । श्णण 


उस रूस्यके उद्घाटित होनेपर जैनशात्नोंकी बहुतसी लम्बी चौड़ी 
काल्गणनापर अच्छा प्रकाश पड़ सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है । 

रहा चौथा मत, वह वही है जो आजकछ प्रचलित है और जिसके 
अनुसार इस समय वीरनिर्वाण संवत्‌ २४५१ माना जाता है। त्रिको- 
कसारकी निम्न गाथामें भी इसी मतका उल्लेख है---- 


पंगछस्सयवस्स पणमासजुदं गमिय वीरणिव्बुइदो । 
सगराजो तो कक्की चदुनवतियमहियसगमास ॥| ८५० ॥ 
इस मतके विषयमें यद्यपि, यह बात अभी निश्चयपूर्वक नहीं 
कही जा सकती कि इसके अनुसार वीरनिर्वाणसे ६०७५ वर्ष ५ 
महीने बाद शक राजाका देह-जन्म माना गया दे या राज्यजन्म 
अथवा उसके राज्यकालकी समाप्ति ही उससे अभिप्रेत है; फ़िर 
भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि शक राजाका 
राज्यकाल वीर॑निर्वाणसत्ते ६०७५ वर्ष वाद प्रारंभ हुआ है तो 
राजा विक्रमका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ 
है--9 ८८ वर्ष बाद नहीं;--क्योंकि दोनोंके राज्यकालमें अथवा सम्ब-- 
तोमें १३५ वर्षका अन्तर प्रसिद्ध है, जो ४८८ वर्ष बाद विक्रमरा- 
ज्यका प्रारम होना मानने पर नहीं वन सकता। और इस लिये 
प्रात पद्ठावडी आदियमें जो वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष वाद विक्रमका 
जन्म होना लिखा है वह उसका राजारूपसे जन्म होना हो सकता 
है-देहरूपसे नहीं । देहरूपसे जन्म होना तमी समझा जा सकता 
है जब कि शक संवतका प्रारंभ भी शक राजाके जन्मसे माना गया हो। 


१ इस गाथामें वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजाका और 
शकसे ३९४ वर्ष ७ महीने बाद कल्किका होना बतलाया गया है । 


१५६ स्वामी समन्तमद्र [ 
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एक वात और भी यहों प्रकट कर देने योग्य है, और वह यह कि 
त्रिोकसारकी उक्त गाथामें 'सगराजोके वाद 'तो” शब्दका प्रयोग 
किया गया है जो “ततः? (तत्पथ्रात्‌ ) का वाचक है-माषबर्च 
अऔैविद्देवविरचित संस्कृतटीकामें भी उसका अर्थ “तत हो 
किया गया है--और उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकछती है कि शोक 
राजाकी सत्ता न रहने पर अथवा उसकी खृत्युसे ३९० वर्ष ७ 
महीने वाद कल्कि राजा हुआ; और चूंकि त्रिकोकप्रज्षत्ति आदि 
प्रंथोंसे कल्किकी सृत्युका वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्ष वाद 
होना पाया जाता है # इस ढिये उक्त ३९४ वर्ष ७ महीनिमें 
कल्किका राज्यकाल भी शामिल है, जो त्रिकोकप्रज्ञतिके अचुसार ४२ 
वर्ष परिमाण कह जाता है । दूसरे शब्दों यो कहना चाहिये कि 
इस गाथामें शक और कल्किका जो समय दिया है वह अछग अब्ग 
उनके राज्यकाढकी समाततिका सूचक है । और इस लिये यह नहीं 
कहा जा सकता है कि शक राजाका राज्यकाल वीर निवोणसे ६०५ वर्ष 
७ महीने वाद प्रारंभ हुआ और उसकी समाप्तिके वाद ३९४ वर्ष ७ 
महीने बीतनेपर कल्किका राज्यारंध हुआ | ऐसा कहने पर कल्किकां 
अत्तित्वसमय वीरनिर्वाणते एक हजार वर्षके भीतर न रहकर 
११०० वर्षके करीव हो जाता है और उससे एक हजारकी नियत्त 
सख्यामें वाघा आती है | अस्तु | वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने 
पर शक्त राजाके राज्यकालकी समात्ति मान लेनेपर यह स्वतः मांवना 
पड़ता है कि विक्रम राजाका राज्यकाल भी वीरनिवोणते 9७० वर्ष- 
के अनन्तर ही समाप्त हो गया था, और इस छिये वीरनिवोणसे 98०. 
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# देखो जैनहविंतेषी भाग १३, अंक १२ में * छोकऋविभाग और त्रिकोक- 
अज्ञप्ति ! नामका लेख । 
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वर्ष वाद विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो वात कही जाती है वह ठाक 
नहीं बैठती, अथवा यह कहना पड़ता हैं |कि दोनोंके समयोंमें जो 
१३५ वर्षका अन्तर माना जाता है वही ठीक नहीं है। ऐसी हाल- 
तमें, विक्रमसंचत्‌को विक्रमका झत्यु-संवत्‌ न मानकर यदि यह माना 
जाय कि वह विक्रमक्री १८ या २० वर्षकी अवस्थामे उसके राज्या- 
मिपेक समयसे प्रारंम हुआ है तो, ४७० मेंसे विक्रमके राज्यकाल 
( ६६-६२ वर्षों ) को घटाकर यह कहना होगा कि वह 
वीरनिवोणसे प्रायः ४०८ अथवा जा चार्पेटियरके कथनानुसार, 
2१० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है। साथ ही, यह भी कहना होगा कि 
इस समय वीरनिर्वाण संवत्‌ २३६८९ या २३९१ बीत रहा है; और 
इस लिये उमालातिका समय, उक्त पके आधार पर, वि० सं० ३६० 
या ३६२ होना चाहिये अथवा इनमेंसे किसी संवतकी ही उनके 
समयकी अन्तिम मयादा कहना चाहिये, और तदनुसार समन्तभद्वका 
समय भी वि० स० ४०० या ४०० तकके करीब बतछाना चाहिये| 

इस सब कथनसे पाठक स््रय॑ समझ सकते है कि वीरनिर्वाण संब- 
तूका विपय और विक्रम तथा शक संवर्तोंके साथ उसका सम्बंध 
कितनी अधिक गड़वड़ तथा अनिश्चिताबस्थामें पाया जाता है, और 
इसलिये, उसके जआधारपर-उसकी गुत्थीको सुल्झाये बिना उसकी 
किसी एक बातकी छेकर-किसीके समयका निर्णय कर बैठना कहूँ 
तक युक्तियुक्त और निरापद हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि बीर- 
निर्वाण-काल जैसे विपयका अभी तक अनिश्चित रहना जैनियेंकि लिये 
एक बढ़े ही कलंक तथा छजाकी बात है, और इसलिये जितना शीघ्र 
बन सके दिद्वानोंको उसे पूरी तौर पर निश्चित कर डाढना चाहिये। 
परंतु यह सब काम अधिक परिश्रम और समय-साध्य होनेके साथ 


१७८ स्वामी समनन्‍्तमभद्र । 


साथ प्रचुर अथवा यथेष्ट साघनसामग्रीके सामने मौजूद होनेकी खास 
अपेक्षा रखता है, जिसका इस समय अभाव है, और इसी लिये इस 
अवंधमें हम उसका कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके । अवसरादिक 
मिलने पर उसके लिये जुदा ही प्रयत्न किया जायगा | 
कुन्दकुन्द-समय । 
(घ ) ऊपर-“ग? भागमें-उमाल्वातिका समव-सूचक जो पद्म “विह- 

ज्वनवोधक'से उद्धृत किया गया है उसमें कुन्दकुन्दाचार्यको भी उसी 
समयका विद्वान बतछाया है जिसका उमास्वाति मुनिको, और इस 
तरह पर दोनोंकों समकालीन विद्वात्‌ सूचित किया है। 
परतु इस पद्यके अनुसार दोनोंकों समकालीन मान लेने पर भी इनमें 
वृद्धत्वका मान कुन्दकुन्दाचार्यको प्राप्त था, इसमें संदेह नहीं है । 
नन्दिसंघक्ती पट्टावलीमें तो कुन्दकुन्दके अनन्तर ही उमास्वातिका आचार्य- 
पदपर अ्रतिष्ठित होना लिखा है और, उससे ऐसा माद्धम पड़ता है मानो 
उमास्वाति कुन्दकुन्दके शिष्य ही थे। परन्तु श्रवणवेल्गोलके शिललिखमें 
उमाल्वातिका ऊुन्दकुन्दसे ठीक वादमें उल्लेख करते हुए भी उन्हें कुद- 
कुन्दका शिष्य सूचित नहीं किया, वल्कि * तदन्वये ” और “ तदी- 
'यवंशे ” शब्दोंके द्वारा कुदकुंदका * वंशज ? प्रकट किया है #। 
फिर भी यह वंशजत्व कुछ दूखर्ती माकम नहीं होता | हो सकता है 
._# अरवण्वेलोलके बिलालेखों--न० ४०, ४३, ४३) ४७ और ५० में-- 
“द्दन्वये ' पदको लिये हुए यह शछोक पाया जाता है--- 

अम्ूदुमात्वातियुनीचरो सावाचायशब्दो त्तरगुद्धपिच्छः । 

तद॒न्वयरे सत्सदक्ो5स्ति नान्यस्वात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥ 

और १०८ दें शिलालेखका पद निम्न अकार है--- 
अभ्ूदुमास्वातिसुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी | 
सून्नीकृत येन निनप्रणीत॑ शाख्तार्थजात॑ मुनिपुंगवेन ॥ 





समय-निणेय | १७५५ 


कि उमास्वाति कुन्दकुन्दक शिष्य न होकर प्रशिष्य रहे हों और इसीसे 
£ तदन्वये ” आदि पदोंके प्रयोगकी जरूरत पड़ी हो। इस तरह भी 
दोनों कितने ही अशोमें समकालीन हो सकते है और उमातल्वातिके सम- 
थकी समाप्तिको प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दके समयकी समाप्ति भी कहा जा 
सकता है । शायद यही वजह हो जो उक्त पद्य्मे उमाव्वातिका समय 
चतलछाकर पौछेसे * कुन्दकुन्दस्तथव च ” शब्दोंके द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि हुन्दकुन्दका भी यही समय है, अर्थात्‌ कुन्दकुन्द भी इसी 
समयके भीतर हो गये हैं। भत्तु, उक्त पद्चवरलीमें उमास्रातिकी 
आयु ८9 वर्ष दी है और साथ ही यह सूचित किया है कि वे ४० 
वर्ष ८ महीने आचार्यपद पर प्रतिष्ठित रहे। यदि यह उलछेख ठीक 
हो तो कहना चाहिये कि उमास्वाति प्राय: ४३ वर्ष कुन्दकुन्दके सम- 
कालीन रहे हैं । ऐसी हालतमें यदि कुन्दकुन्दका ही निश्चित समय 
माद्ठम हो जाय तो उसपरसे भी समनन्‍्तभद्रंकं आसन्न समयका बहुत 
कुछ यथार्थ बोध हो सकता है | परन्तु कुन्दकुन्दका समय भी अभी 
तक पूरी तौरसे निश्चित नहीं हो पाया। नन्दिसंघकी पद्मवलीमें जो 
आपका समय वि० सं० ९४ से १०१ तक दिया है उस पर तो, 
पद्टावठीकी हाल्तको देखते हुए सहसा विश्वास नहीं होता, और उक्त 
पद्में जो समय दिया है वह उन सब विकल्पों अथवा संदेहोंका पात्र 
वना हुआ है जो ऊपर “ग” भागमें उपस्थित किये गये है; और इसलिये 
इन दोनों आधारों परसे प्रकृत विषयके निर्णयार्थ यहाँ किसी विशेषताकी 
उपलब्धि नहीं होती---समन्तभद्रके समयसम्बन्धमें जो कह्पनाएँ 
ऊपर की गई हैं वे ही ज्योंकी त्यों कायम रहती है। अब देखना चाहिये 
दूसरे किसी मार्गसे भी कुन्दकुन्दका कोई ठीक समय उपलब्ध होता 
है या कि नहीं। 





२१६० स्वामी समन्तमद्र | 





इन्द्रनंदि आचार्यके 'श्रुतावतार'से माछ्म होता है कि मगवान्‌ महावीरकी 
निवोण-प्राप्तिके वाद ६२ वर्षके भीतर तीन केवली, उसके वाद १०० 
वर्षके भीतर पॉच श्रुतकेवली, फिर १८३ वर्षके मीतर ग्यारह मुनि दरापूरव- 
के पाठी, तब्नतर २२० वर्षके भीतर पॉच एकादशागधारी और तत्ब- 
श्वात्‌ ११८ वर्षमें चार आचारांगके धारी सुनि हुए | इस तरह वीर- 
निर्वाणसे ६८३ वर्ष पर्यत अंगज्ञान रहा | इसके वाद चार आरातीय 
सुनि जंग और प्रवोंके एकदेशज्ञानी हुए, उनके वाद “2र्हद्वाकि,' 
अ्द्ृलिके अनन्तर “ माघनन्दि ” और माघनन्दिके पश्चात्‌ “ घरसेन ' 
नामके आचार्य हुए, जो " कर्मप्रामत'के ज्ञाता ये । इन सुनिराजने 
अपनी आयु अल्प जानकर और यह खयाल करके कि हमारे पीछे 
कर्मप्राभृत श्रुतका ज्ञान व्युच्छेद न होने पावे, वेगाक तटके मुनिसंघसे 
दो तीक्ष्णलुद्धि मुनियोंको बुल्वाया, जो वादमें “पुष्पदन्त' और 
£ भूतवलि ” नामसे प्रसिद्ध हुए और उन्हें वह समस्त श्रुत अच्छी तर- 
हसे व्याख्या करके पढ़ा दिया। तत्पश्चात्‌ पुष्पदन्‍्त और भूतबंढिने 
कर्मप्राभतको संक्षित करके पट्खण्डागमका रूप दिया और उसे द्वव्य- 
पुस्तकारूढ किया-अथीत्‌ , लिपिबद्ध करा दिया । उघर गुणपर 
आचार्वने * कषायप्राभृत ? अपरनाम “दोषप्राभृत'के गायासूत्रोंकी रचना 
करके उन्हें “ नागहात्ति ” और  आर्यमक्षु ” नामक मुनियोंकोी पढाया, 
उनसे * यतिदृषर्भ'ने पढ़कर उन गाथाओंपर चूर्णिसूत्र रचे और यति- 
इपभसे * उच्चारणाचार्य ” ने अध्ययन करके चूणिसूत्रोंपर इत्तिसूत्र 
लिखे | इस प्रकार ग्रुणघर, यतिद्रषभ और उच्चारणाचार्यके द्वारा कषाय- 
प्रामृतकी रचना होकर वह भी द्रव्यपुस्तकाहढ हो गया। जब 
कर्मप्राभत और कपायप्रामत दोनों सिद्धान्त द्वव्यमावरूपसे पुस्तका- 
रूढ़ हो गये तब कोण्डझुन्दपुरमें पद्मनन्दि ( कुंदकुद ) नामके 


समय-निर्णय । १६१ 





आचार्य गुरुपरिपाटीसे दोनों सिद्धान्तोंके ज्ञाता हुए और उन्होंने 
* घट्खण्डागम 'के प्रथम तीन खण्डोपर बारह हजार 'छोकपरिमाण 
एक टीका लिखी । 

इस कथनसे स्पष्ट हैं कि कुन्दकुन्दाचार्य वीरनिर्वाण सं० ६८३ से 
पहले नहीं हुए, किन्तु पीछे हुए है | परन्तु कितने पीछे, यह अस्पष्ट 
है। यदि अन्तिम आचारागधारी “ छोहाचार्य ” के बाद होने- 
वाले विनयधर आदि चार आरातीय मुनियोंका एकत्र समय २० 
वर्षा और अहद्व॒लि, माघनंदि, धरतेन, पुष्पदंत, भूतबलि तथा 
कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही मान लिया जाय, 
जिसका मान लेना कुछ अधिक नहीं है, तो यह सहजहीमें कहा जा सकता 
है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० वर्ष अथवा वीरनिर्वाणसे ७६३ 
(६८३+-२०+-६०) वर्ष बाद हुए हैं और यह समय उस समय (७७०) 
के करीब ही पहुँच जाता है जो बिद्जनबोधकसे उद्धृत किये हुए 
उक्त पथमें दिया है, और इस लिये इसके द्वारा उसका बहुत कुछ 
समर्थन होता है। श्रुतावतारमें, वीरनिवोणसे अन्तिम आचारागधारी 
लोहाचार्यपर्यत, ६८३ वर्षके भीतर केवालि-श्रुतकेवलियों आदिकें 
होनेका जो कथन जिस क्रम ओर जिस समयनिर्देशके साथ किया है 
वह त्रिकोकप्रश्ति, जिनसेनकत हरिवंशपुराण और भगवज्निनसेन- 
प्रणीत आदिपुराण जैसे प्राचीन प्रैथोंमे भी पाया जाता है। हाँ, 
त्रिकोकप्रशतिभे इतना विशेष जरूर है कि आचारागधारियोंकी ११८ 
वर्षकी संख्यामें अग और प्ूरोके एकदेशधारियोंका भी समय शामिल 
किया है #; इससे विनयधर आदि चार आरातीय मुनियोंका जो 

+* पढमी सुभद्ृगासों जसभद्दो तह य होदि जसवाहू । 
हुरियो य लोहणामो एुदें आयार अँगघरा ॥ ८० ॥ 
११ 


१६२ स्वामी समंतभद्र 
हीरा 9 अर ०१५०9२ ०5०० ०२२९५ ७ २३९२२०२९२३२ २२२2० +>े+ >> >45२८>52.5<+&-*००७२२ 
पुथक्नू समय २० वर्षका मान लिया गया था उत्ते गणनाते निमक्लाढ 
दिया जा सकता है और तब कुन्दकुन्दका वीरनिर्वाणते ७०३ वर्ष 
बाद होना कहा जा सकता है | इससे भी उक्त पद्के समयसमर्यनों 
कोई बाधा न आती; क्योंकि उस पद्ममें प्रधानतासे उमास्वातिका समय 
दिया है-उमास्वातिक समकालीन होनैपर भी, बृद्ध्के कारण, कुददकु- 
न्दका अस्तित्व २७ वर्ष पहले और भी माना जा सकता है जौर 
उसका मान छिया जाना बहुत कुछ स्वाभात्रिक है। सेनगणकी पद्म- 
चलीमें भी ६८३ वर्षकी गणना श्ुतावतार * के सद्दश ही की गई 
ष् ह। पु 
है। परंतु नन्दिसघकी प्राकृत पद्चावरछ्ीमें बह गणना कुछ विसब्शरू- 
पसे पाई जाती है। उसमें दशपूरवधारियों तकका समय तो वही दिया 
है बिस्का ऊपर उल्लेख किया है। उसके बाद एकादशांगघारी पाँच 

समय, २२० वर्ष न देकर, १२३ वर्ष दिया है और शेष 
<७ वर्षोमें सुभद्ष, यशोभद्र, भद्रवाह जौर छोहाचार्य नामके उन 
चार मुनिर्योका होना लिखा है और उन्हें दश नव तथा झट 
अंगका पाठी वतलाया है, जिन्हें 'श्रुतावतार' आदि प्रंथोमें एकादशा- 
अप लक आल कम नल पति द रन 

णि चोइसपुब्वाणमेकदेसघरा । 

एुकसर्य अद्वारसवासजुद ताण परिमाणं ॥ ८2१ ॥ 

तेसु अदीदेसु चढ्ा जाचारघरा ण होंति मरहमि। 

धर गोदममुणिपहुदीण पासार्ण छस्सदाणि तेसी दो ॥ <२ ॥ 

१ जेनहितेपी, भाग ६ ठा, अंक ७उ-८ में पँ० नाथूरामजीने आठके बाद 
चात सस्याक्ा भी उल्लेख किया है और छिखा है कि, "जिस अंथके आधार पर 
इमने यह पदश्चबली अकाशित की है, उसमें इन्हें कमशः दश, नौ, भाठ औौर 
सात अगका याठी बतलाया है” | ऐसा होना जीको भी झुयता है, परठ हमारे 
सामने जो पश्चावली है उसमें * दंग नव जंय अहघरा ? और * देसनवमहंग- 
घटा * पाठ हैं। संभव है कि पहला पाठ कुछ अशछुद्ध छप गया हो और वह 
* दुर्ग णवनइसत्तघरा * हो 


मय-निर्णेय | १४३ 


गधारियोंकी २२० वर्षकी संख्यांक बाद ११८ वर्षके भीतर 
होनेवाले प्रतिपादन किया है और साथ ही “आचारांग!ः नामक 
प्रथथ अगके ज्ञाता लिखा है। इन चार्रों मुनियोके अनन्तर 
अहद्वलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि नामके पॉच 
आचार्योकीं 'एकागधारी' लिखा है और उनका समय ११८ वर्ष दिया 
है+। इस तरह पर वोरनिर्वाणसे मूतबलिपर्यत ६८३ वर्षकी गणना 
की गई है | यह गणना श्रुतावतार, त्रिलोकप्रज्ञाति, हस्िंशपुराण, 
जादिपुराण और सेनगणकी पद्ठावलीसे कितनी भिन्न है और इसके 
द्वारा पुष्पदंत भूतबछि तक आचार्योकी समयगणनामे कितना अन्तर 
पड़ जाता है इसे पाठक स्रथ समझ सकते हैं। परन्तु यदि इसीको 
ठीक मान लिया जाय और यह स््रीकार किया जाय कि भूतबलिका 
अस्तित्व वीरनिवोण सेवत्‌ ६८३ तक रहा है तो भूतबलिके बाद 
कुंदकुदकी प्रादुर्भूतिक लिये कमसे कम २०-३० वर्षकी कह्पना 
और भी करनी होगी; क्योंकि कुन्दकुन्दको दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान शुरु" 
परिपाटी द्वारा प्राप्त हुआ था । और पुष्पत, भूतवलि या उच्चारणा- 





* यथा--पचसये पणसद्ठे अन्तिमजिणसमयजादसु । 
उपपण्णा पंचलण। इयगधारी सुणेयच्वा ॥ १५ ॥ 
अधद्दिवल्लिमाधर्णदिय घरसेण पुष्फयंतमूतबली ॥ 
अडवीसे इगदीसे उगणीले तीस बीस वास पुणो ॥ १६ ॥ 
इंगरायअठारवासे इयगधारी य झ्लुणिवरा जादा । 
छसयतिरासियचाले णिव्वाणा अवादिति कहियजिंगे ॥ १० ॥ 
एवं द्विविधों द्ृव्यभावपुस्तकगत* ससायच्छन्‌ । 
गुर्परिपाठया ज्ञात सिद्धान्त: कुण्डकुन्दपुरे ॥ १६० ॥ 
श्रीपझनन्दियुनिना सोडपि द्वाद्शसहजपरिमाणः । 
सनन्‍्यपरिकर्म रर्ता पटखण्डाथत्रिखण्डत्य ॥ १६१ || 


१६४ स्वामी समंतभद्र | 


चार्यमेंसे किसीको आपका गुरु नहीं लिखा है; इस लिये इन आचार्योके 
बाद कमसे कम एक आचार्यका आपके गुरुरूपसे होना जरूरी माछुम 
पड़ता है, जिसके लिये उक्त समय अधिक नहीं है| इस तरह पर 
कुन्दकुन्दके समयका प्रारम वीरनिर्वाणसे ७०३ या ७१३ के करीब 
हो जाता है| परन्तु इस अधिक समयकी कल्पनाको भी यदि छोड़ 
दिया जाय और यही मान लिया जाय कि वीरनिर्वाणसे ६८१ वर्षके 
अनन्तर ही ढुन्दकुन्दाचार्य हुए हैं तो यह कहना होगा कि वे विक्रम 
संवत्‌ २१३ ( ६८३-४७० ) के बाद हुए हैं उससे पहले नहीं | 
यही पं० नाथूरामजी प्रेमी # आदि अधिकांश जैन विद्वानोंका मत ढे। 
इसमें हम इतना और भी जोड़ देना चाहते हैं कि वीर निर्वाणते 
४७० वर्ष वाद विक्रमका देहजन्म मानते हुए, उसका विक्रमसवत्‌ 
यढि राज्यसंवत्‌ है तो उससे १९०५ ( ६८३-४८८ ) वर्ष बाद 
और यदि सृत्युतवत्‌ है तो उससे १३३ ( ६८३-७५५० ) वर्ष वाद 
कुंदकुदाचार्य हुए हैं | साथ ही, इतना और मी कि, यदि शक्क राजा- 
का अत्तित्वसमय वौरनिर्वाणते ४६१ वर्ष पर्यत रहा है, उतीक्ी 
मृत्युका वर्तमान शक संबत्‌ (१८४६) प्रचडित है और विक्रम तथा 
शक्क संवर्तोमें १३५ वर्षका वास्तविक अन्तर है तो कुन्दकुन्दाचार्य वि० 
सं० से ३५७ ( ६८३-३६१-१३५ ) वर्ष वाद हुए है। 

ऊपर उमात्वातिके समयसे समन्तमद्रंके समयकी कल्पना प्राय: 9० 
थर्षे वाद की गई है, कुन्दकुन्दक समयसे वह ६० वर्ष बाढ की जा 
सकती है और कुछ अनुचित प्रतीत नहीं होती | ऐसी हालतमें सम- 
न्तभद्रकी क्रमशः वि० सं० २७३, २५५, १९३ या ०१७ के 
_ करीवके विद्वान कह सकते है। और यदि शक संवत्‌ शक राजाकी 
+ देखो जैनद्वितेषी भाग १० वा, अक ६-७, पू० २७९ 





समय-निर्णय | १६५ 


सृत्युका संवत्‌ न होकर उसके राज्य अथवा जन्मका संवत्‌ हो तो पिछले 
9१७ संवतमेंसे शकराज्यकाल अथवा उसकी आयुके वर्ष भी कम 
किये जा सकते हैं। 

राजा शिवकुमार । 

(पंचास्तिकाय! सूत्रकी जयसेनाचार्यक्रत टीकामें लिखा है कि श्रीकु- 
ण्डकुन्दाचार्यने इस शास्र्की अपने शिष्य शिवकुमार महाराजके प्रति- 
बोधनार्थ रचा है, और वही राजा इस शाक्षकी उत्पत्तिका निमित्त है। 
यथा-. 

८४....श्रीमत्कुण्डकुन्दाचार्यदेवैः .... ....शिवकुमारमहाराजा- 
दिसंक्षेपरचिशिष्यप्रतिबोधनार्थ विरचिते पंचास्तिकायग्राभृत- 
श्रे.......- प 

“अथ प्राभृतग्रथे शिवकुमारमहाराजो निमित्त अन्यत्र द्वव्य- 
संग्रहादो सोमश्रेष्यादि ज्ञातव्यम्र | इति संक्षेपेण निमित्त 
कथित । 

प्रंथकी कनड़ी टीकामें भी, जो “बालचंद्र! मुनिकी बनाई हुईं है, 
इसी प्रकारका उछेख बतलाया जाता है। प्रोफेसर के० बी० 
पाठकने इन शिवकुमार महाराजका सर्माकरण कदम्बनैशके राजा 
£ शिवमगेशवमी 'के साथ किया है--उन्हींको उक्त शिवकुमार बत- 
छाया है--और शिवमृगेशका समय, चालक्य चक्रवर्ती “ कीर्तिवर्मी ! 
महाराजके द्वारा वादामी स्थानपर शक सं० ७५०० में प्राचीन कदम्ब- 
वंशके ध्वस्त किये जानेसे ७० वर्ष पहलेका निश्चित करके, 
यह प्रतिपादन किया है कि कुन्दकुन्दाचाय शक सं० ४५० 
(वि० सं० ५८५ या ई० सन्‌ ५२८ ) के विद्वान्‌ सिद्ध होते हैं । 
पाठक महाशयके इस मतको पँ० गजाघरढछाढजी न्यायशाज्ञीने, 


१६६ स्वामी समतभद्र | 
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८ समयसाग्प्राभृत ? की भ्रस्तावनामें, अपना यद गत पृष्ठ करनेके लिये 
उद्धृत किया ह कि छुन्दकुन्दका ठत्पत्तिसमव वि० सं० २१३ 
पहले बनता ही नहीं; और साथ ही यह प्रतिपाठन किय है कि 
स्वीकार कर छेनेमें कोई भी हानि नहीं है # | परंतु हमें तो उसके 
स्वीकारनेम हानि ही हामि नजर पड़ती हैं-छाम कुछ भी नहीं-और वह 
जरा भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता | इस मतकों मान लैनेसे समन्तभद्र 
तो समन्तभद्र प्ृज्यपाद भी कुन्दकुन्दसे पहलेके विद्वान 56रते हैं; और तब 
कुन्दकुन्दके वशमें उमास्वाति हुए, उमास्वातिने ठक्तार्थसूत्रकी रचना की, 
उस तत्त्वर्वसूत्र पर पृज्यपादने 'सर्वार्थलिद्धि! नामक्ी टीका लिखी, इत्यादि 
कथनोंका कुछ भी अर्थ अथवा मूल्य नहीं रहता, और पन्ना्सों शिलालेखों 
तथा प्रधादिकोंमें पृज्यपाद तथा उनसे पहले होनेवाले कितने ही विद्वा- 
नोंके विपयमें जो यह सुनिश्चित उल्लेख मिलता है कि वे कुँदवुदेके 
चंगमें अथवा उनके वाद हुए हैं मिथ्या और व्यर्थ ठहरता हैं, 
8:22 (2606 80%: 548 000 820 कह 4230 202: किक ४८ 

* * २६३ तमदेकमसंदत्सरात्यूव तु साधयितुमेव नाहीति भमगवत्हु्द- 
छुन्दोत्पात्तितमय: ६0४ ड6 2 अढंद ३४ | 

* ततो युक्षयानयापि सगवस्कुन्ददुल्द्ससयः तत्य शिवस्गेशवर्मेसमान- 
कालीन्त्वात्‌ ४७५० तम्र शकसंदत्सर एव लिद्धयति स्वीक्ारे चास्मिन्‌ क्षातिरपि 
नास्वि कापीदि !? 

१ उदाहरणके लिये देखो मर्राका ताम्रपनत्न जो शक संबत्‌, ३८4८ का लिखा 
हुआ हैं और जिसमें कुन्दकुन्दाचार्यके वंश होनेवाले आचार्योका उल्लेख निन्न 
प्रकारसे पाया जाता हैं--- हे 

_ #.«««'लीसान कोंगणि-महाधिराज भविनीतनामधेयदचत्व देलिययर्ग 
कोण्डकुन्दान्वच-गुणर्चद्ध मटार-दिषप्पत्य जमयणंद्मिटार तत्य शिष्यर्प शील- 
सद्भभदार-शिष्यर्य. जवाणादिमदार-शिष्पस्प ग्युणगंद्मिटार-सिष्यस्थ दन्द- 
णल्दिसटारगोों अप्ट अशीति-न्रयो-शतस्य सम्वत्सरस्थ साधमार्स..« -«-«' 

--हुगे इन्स्किपशन्स ( 2. (० 2.) 


५८ 
3५ के ० 


॥ 


समय-निर्णय | १६७ 





यह सब क्‍या कुछ कम हानि है ? समझमें नहीं आता कि न्यायशात्री- 
जीने बिना पूवीपर सम्बन्धोंका विचार किये ऐसा क्‍यों लिख दिया। 
अस्त; हमारी रायमें, प्रथम तो जयसेनादिका यह छिखना ही कि “कुन्द- 
कुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थ अथवा उनके निमित्त इस प॑चास्ति- 
कायकी रचना की ” बहुत कुछ आधुनिक # मत जान पड़ता है, मूल 
प्रंथभ उसका कोई उछेख नहीं और न श्रीअमृतचंद्राचायक्षत प्राचीन 
टीकापरसे ही उसका कोई समर्थन होता है। स्तय॑ कुन्दकुन्दाचार्यने 
प्रंथके अन्तर्मे यह सूचित किया है कि उन्होंने इस * पचास्तिकायसं- 
व ? सूत्रको प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनार्थ रचा 
| यथा--- 


* १३ वीं १४ थी शताव्दीके करीवका, क्योंकि वालचद्रमुनि विक्रमकी 
१३ थीं शताब्दीके विद्वान थे। उनके भुद्ध नयकीर्तिका शक्त स० १०९९ ( वि० 
सं० १२३४ ) में देहान्त हुआ है। और जयसेनाचाये विक्रमकी प्राय. १४ 
वीं शताब्दीके विद्वान मालूम होते हूँ । उन्होंने प्रवचनसारटीकाकी प्रशस्तिमें 
जिन 'कुमुदेन्दु ' को नमस्कार किया है वे उक्त वारूचद्र मुनिके समकालीन 
विद्वान. थे। आपकी प्रामतत्रयकी ठीकाओंमें गोम्मटसार, चारित्रसार, दृव्यसग्रह 
आदि ११ वीं १२ वीं शताव्दियोंके वने हुए भ्रथोंके कितने ही उल्लेख पाये 
जाते हैं। ऐसी हालतमें पंचास्तिकायटीकाके अन्तमें “ पंचास्तिकाथ समाप्त” 
के बाद जो ' विक्रम सवत्‌ १३६९ वर्षराश्िन छुद्धि १ भीम दिने' ऐसा 
समय दिया हुआ है वह आश्चर्य नहीं जो टीकाकी समाप्तिका ही समय हो । 

१ प्रो० ए० चक्रवर्ती, * पंचास्तिकाय' की प्रस्तावनामे लिखते हैं कि प्रामत- 
त्रयके सभी टीकाकारोंने इस बातका उल्लेख किया है कि इन तीनों अंथोंको 
कुन्दकुन्दाचायने अपने शिष्य शिवकुमारके हितार्थ रचा है; परेंतु अम्त्च॑द्राचाये- 
की किसी भी टीकारममें ऐसा कोई उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया । नहीं माठूम 
श्रो० साहवने किस आधार पर ऐसा कथन किया है। 

ञार्गों हि परमवेराग्यवरणप्रवणा पारमेश्वरी परमाज्ञा ! (असतचन्द्र)। 


१६८ स्वामी समंतभद्र | 


मग्गप्पभावणद्ध॑ पवयणमक्तिप्पचोदिदेण मया 
भणियं पवयणसारं पंचत्यियसंगह सु्त ॥| १७३ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दन अपना यह म्रथ किसी व्यक्तिविशेष- 
के उद्देरग्से अथवा उसकी प्रेरणाकी पाकर नहीं लिखा, बल्कि इसका 
खास उद्देश्य “ सामेग्रभावना ” और निमित्तकारण “अवचनभक्ति' 
है। थदि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थ अथवा उनकी 
खास प्रेरणासे इस अथकी लिखा होता तो वे इस पद्म या अन्यत्र 
कहीं उसका कुछ उल्लेख जरूर करते, जैसे कि भध्प्रभाकरके निमित्त 'पर- 
भाक्तप्रकाश ” की रचना करते हुए योगीन्‍्द्रदेवने जगह जगह पर 
प्रथमें उसका उल्लेख किया है। परतु यहाँ मूछ प्रंथमें ऐसा कुछ भी नहीं, न 
प्राचीन टीकामें ही उसका उल्लेख मिलता है और न कुन्दकुन्दके किसी दूसरे 
भंथसे ही शिवकुमारका कोई पता चछता है | इस लिये य6 “थ शिव- 
कुमार महाराजके संवोधनार्थ रचा गया ऐसा माननेके लिये मन सेए ग 
तय्यार नहीं होता | संभव है कि एक विद्वानने किसी किम्बरद॑तीके 
आधार पर उसका उछेख किया हो और फिर दूसरेंने भी उसकी नकछ 
कर दी हो । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने * प्रवचनसार ? की टीकामें 
अ्यम पस्तावनावाक्यके द्वारा, * शिवकुमार ” का जो निम्न प्रकारसे 
उल्लेख किया है उससे शिवकुमार महाराजकी स्थिति और भी संदिर्ध 
हो जाती है-..- 

अर्थ कथरिदासच्भव्यः शिवक्षमारनामा स्वसंवित्तिससतत्तन्न- 
परमानन्दंकलक्षणसुखासतविपरीतचतुर्ग तिसंसारदुःखमयभीतः 
सघुतपन्नपरम भेद विज्ञानप्रकाशातिशयः समस्तदुनेयरैकान्तनिराज्- 


१ देखो, रायचंद्रजेनशाज्मालामें प्रकाशित “ प्रवचनसार ” का बि> से० 
4९६९ का संस्करण 
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सदुराग्रहः परित्यक्तसमस्तशब्रुमित्रादिपक्षपातेनात्यन्तमध्यस्थो 
भूत्वा धर्मार्थकामे मय! सारभूतामत्यन्तात्महितामविनश्वरां पंच- 
परमेष्टिप्रसादोत्पन्नां मुक्तिश्रियमुुपादेयत्वेन स्वीकुर्वाण! श्रीवर््ध- 
भानस्वामिती थंकरपरमदेवग्रमुखान्‌ भगवतःपंचपरमेष्टिनो द्रव्य- 
सम ] प्रणम्यपरमचारित्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञां 
इस प्रस्तावनाके बाद मूल ग्रंथकी मंगलादिविषयक पाँच गाथाएँ 

एक साथ दी हैं जिनमेंसे पिछली दो गाधाएँ इस प्रकार है--- 

किब्चा अरहंताणं सिद्धांणं तह णमी गणहराणं। 

अज्ञञावयवग्गाणं साहू चेव सब्वेसि ॥ ४॥ 

तेसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासम समासेज्ज । 

उबसंपयामि सम्म॑ जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५॥ 

इन गाथाओंमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बतछाया है कि “में अह्त्सि- 

द्वाचायोपाध्यायसवैसाधुओं ( पंचपरमेष्ठियों ) को नमस्कार करके और 
उनके विशुद्ध दर्शनज्ञानहपी प्रधान आश्रमक्रो प्राप्त होकर ( सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानले सम्पत्त होकर ) उस साम्यभाव ( परम-बीतराग-- 
घारित्र ) का आश्रय छेता हूँ-अथवा उसे सम्पादन करता हूँ-जिससे 
निर्वाणकी प्राति होती है ।” और इस प्रकारकी प्रतिज्ञाद्वरा उन्होंने 
अपने ग्रंथके प्रतिपाद्य विधयकोी सूचित किया है। अब इसके साथ 
ठीकाकारकी उक्त प्रत्तावनाकों देखिये, उसमें यही प्रतिज्ञा शिवकुमारसे 
कराई गई है, और इस तरह पर शिवकुमारकों मूलप्रंथका कर्ता अथवा 
प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दका ही नामान्तर सूचित किया है। साथ ही 
शिवकुमारके जो विशेषण दिये दे वे एक राजाके विशेषण नहीं हो 
सकते-वे उन महामुनिराजके विशेषण है जो सरागचाख्रिसि भी उपरत 


१७० स्वामी समंतमद्र | 





होकर वीतरागचर्िकी ओर प्रदत्त होते हैं | ऐसी हाछ्तमें पाठक खर्व॑ 
समझ सकते है कि शिवक्रमार महाराजकी स्थिति कितनी संदिग्ध है। 
दूसरे, शिवकुमारका * शिवमृगेशत्र्मा' के साथ जो समीकरण किया 
गया है उसका कोई युक्तियुक्त कारण भी माद्ठम नहीं होता | उससे 
ऊच्छा समीकरण तो प्रोफेसर ए० चक्रतर्ती नायनार, एम० ए०, एल० 
टठी०, का जान पड़ता है जो कांचीके प्राचीन पल्छवराजा 'शिवस्कन्द्व- 
माँ ? के साथ किया गया हैं+; क्योंकि “ स्कन्द ? कुमारका पर्याय नाम 
है और एक दानपत्रमें उसे * युवामहाराज ” भी छिखा है जो * कुमार- 
महाराज ? का वाचक है; इस डिये अर्थक्षी इश्सि शिवक्रुमार जौर 
शिवस्कन्द दोनों एक जान पड़ते हैं। इसके सिवाय शिवत्कदकां 
£ मविदात्रोद्ठ ! वाला दानपत्र, अन्तिम मेंगछ पचकों छोड़ कर, प्रद्चित 
भाषामें लिखा हुआ हैं और उससे शिव्रस्कन्दकी दरवारी भाषाओं 
प्राकृत होना पाया जाता है जो इस ग्रंथक्ी रचना आदिके साथ शिव- 
स्कन्दका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये ज्यादा अनुक्कूछ जान पड़ती हैं। 
साथ ही, शिवस्कन्दका समय भी शिवमगेशसे कई शतान्दियों पहलेका 
अनुमान किया गया है।। इसलिये पाठक महाशयका उक्त समीकरण 
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* देखो * पंचास्तिकाय ? के अग्रेजी उंस्करणकी ओ० ए० चकवर्तो द्वारा 
लिखित * ऐतिदासिक अल्तावना ? ( ला50श८वों व्रिध्र0तेपटधरणा )ै 
सन्‌ १९२० ॥ 

 चकत्र्ती महाशयने, कुन्दकुन्दका अस्तित्वसमय ईसाले कई वर्ष पहलेते 
प्रारंभ करके, उन्हें इसाकी पहली शताव्डीके पूर्वा वेक्रा विद्वान, माना हैं, और 
इस लिये उनके विचारसे शिवस्कृदुका समय ईसाकी पहली शताब्दी दीना 
चाहिये; परन्तु एक जगह पर उन्होंने ये शब्द भी दिये हैं--- 

॥0 8 वृणं:& एण्ड्ञजंएण४ फ्राझडिर घाव पेगेंड छिएक्गें्बावें३ 
र्ण (०ग्रृंष्ष्एणगा4 07 णा& रण फक्ढ एारतेटटट5507 रण पी€ 
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किसी तरह भी ठीक मारूम नहीं होता । जान पड़ता है उन्होंने 
इस समीकरणकों लेकर ही दो ताम्रंपत्रोंमे उल्लेखित हुए तोरणाचार्यकों, 
कुन्दकुन्दान्वयी होनेके कारण, केवल डेढसौ वर्ष पीछेका ही विद्मान्‌ 
कल्पित किया है; अन्यथा, वैसी कल्पनाके लिये दूसरा कोई भी 
आधार नहीं था। हम कितने ही विद्वानेंके ऐसे उल्लेख देखते हैं जिनमें 
उन्हें कुन्दकुन्दान्बयी सूचित किया है ओर वे कुन्दकुन्दसे हजार वर्षसे 
भी पीछेके विद्यान्‌ हुए है। उदाहरणके डिये शुभचंद्राचार्यकी पट़ाव- 
लीकों छीजिये, निसमें सकलकीर्ति भद्टारकके गुरु पद्मनन्दि'को कुन्द- 
कुन्दाचार्यके बाद 'तदुन्वयधरणधुरीण” लिखा है और जो ईसाकी 
प्राय: १५ वीं शताब्दके विद्वान थे | इसलिये उक्त ताम्रपत्रोके आधार- 
पर तोरणाचार्यको शक सं० ६०० का और कुन्दकुन्दको उनसे १५० 

वर्ष पहले-शक स० ४५०-का बिद्वान्‌ मान लेना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
होता और वह उक्त समीकरणकी मिथ्या कल्पना पर ही भवरम्बित 
जान पड़ता है। 9५० से पहलेका तो शक स० ३८८ का छिखा हुआ 


छिपार पार जब्5 (8 ९०णाशाएएबा'ए ब्यप व्टलएाड ० 57 
ई९ फापवेशंदा09, 

इन धाच्दोंसे यह ध्वचि निकलती है कि इस शिवश्कदुका ईसाकी पहली 
शताब्दीके पू्वोर्थमें होना चक्रवर्ती महाशयकों शायद कुछ सदिग्ध जान 
पड़ा है, वे उसका कुछ बादमें होना भी संभव समझते है, और इस हढिये 
उन्दोंने इध शिवस्क्रदसे पहले उसी नामके एक और पूर्वजकी कल्पनाफो भी 
कुन्दकुन्दकी समकालोनता और शिष्यताके लिये स्थान दिया है । 

१ ये ताम्रपत्र राष्ट्रकूट वशके राजा तृतीय गोविन्दके सम्रयके हे और” 
तोरणाचार्यके प्रशिष्य प्रभावन्द्रसे सम्बध रखते हैं । इनमे एक शक्त सं॑० ७१९ 
और दूसरा ७२४ का है। देखो, समयप्राग्यतकी प्रत्तावना और पद्वतादि- 
सम्नहकी भूतिका । २ देखो जैनसिद्धान्तभास्करकी ४ थी किरण, पृष्ठ ४३॥ 


श्छर्‌ स्वामी समंतभद्र | 


ना न 
सर्कराका ताम्रपत्र है, जिसमें कुन्दकुन्दका नाम है, गुणचंद्राचार्यकी कुल्द- 
कुन्दके वंशमें होनेवाले प्रकट किया है और फिर ताम्रपत्रके समय तक 
उनकी पाँच पीढ़ियोंका उल्लेख किया है। 


एलाचाये। 

प्रो० ए० चक्रवर्तीने, पंचास्तिकायकी अपनी * ऐतिहासिक प्रत्या- 
चना ? में, प्रो० हर्नलद्वारा संपादित नन्दिसघकी पद्चावलियोंकि आपार 
पर, कुन्दकुन्दको विक्रमकी पहली शताब्दीका विद्वात्‌ माना है--सहे 
सूचित किया है कि वे वि० सं० ४९ में (ईसासे ८ वर्ष पहले) 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, 99 वर्षकी अवस्थामें उन्हें आचार्य पद 
मिछा, ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी 
कुछ आयु ९५० वर्ष १० महीने १७ दिनकी बतलाई है। साथ ही, यह 
प्रकट करते हुए कि कुन्दकुन्दका एक नाम ' एलाचार्य ? भी था और 
तामिछ भाषाके “ कुरछ ? काब्यकी वाबत कहा जाता है कि उसे 
८ एछाचार्य ? ने रचकर अपने शिष्य यिर्वल्टववरकों दिया था निसकी 
ऋृतिरूपसे वह प्रसिद्ध है और जिसने उसको मदुरासघ ( महुंराके 
कविसम्मेलन ) के सामने पेश किया था, यह सिद्ध करनेका यत्न किया 
है कि उक्त एछाचार्य और छुन्दकुन्द दोनों एक ही व्यक्ति ये और इस- 
लिये * कुरछ ” का समय भी ईसाकी पहली शताब्दी ठहरता है #। 
परंतु ' कुरछ ” का समय ईसाकी पहली शताब्दी ठहरों या हट 
और, और वह एछाचार्यक्रा बनाया हुआ हो या न हो, हमें इस 
चर्चामें जानेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि उसके जाधारपर कुन्दकुन्दका 

# पूञ्ाड क्‍तशाप्रीट्दवंग ग॑. रिलाकीएड धार 2एीण' रण 
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परद्धायी] फऋणार गत पा8 450 ट०एाएजए ण धार एफरतंडाशा दाव- 


समय-निर्णय । १७३ 


समय निर्णय नहीं किया गया है। हमें यहॉपर सिर्फ इतना ही 
देखना है कि चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दक जिस समयका 
प्रतिपादन किया है वह कहाँ तक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । रही यह 
बात कि ९ एलाचार्य * कुन्दकुन्दका नामान्तर था या कि नहीं, इस 
विषयमें हम सिर इतना ही कहना चाहते है कि जहाँ तक हमने जैन- 
साहित्यका अवगाहन किया है, हमें नन्द्सिघकी पद्टावली अथवा गुवौ- 
बलीकी छोड़कर, दूसरे किस्ती भी ग्रंथ अथवा शिलालेख परसे यह 
माछम नहीं होता कि * एलाचार्य * कुन्दकुन्दका नामान्तर था । अनेक 
शिलालेखों आदि परसे उनका दूसरा नाम “ पद्मनन्दि ” ही उपलब्ध 
होता है और वही उनका दीक्षासमयका नाम अथवा प्रथम नाम था *; 
4 कोण्डकुन्दाचाय ? नामसे वे बादमें प्रसिद्ध हुए हैं जिसका श्रुतिमधु- 
रूप “कुन्दकुन्दाचार्यी बन गया है और यह उनका देशंप्रत्यय नाम था 
क्योंकि वे कोण्डकुन्दपुरके रहनेयाऊे थे और इस डिये कोण्डकुन्दाचार्य 
का अर्थ  कोण्डकुन्दपुरके आचार्य ” होता है | उस समय इस प्रकारके 
नामोंकी परिपाटी थी, अनेक नगरःप्रामोंमें मुनिसथ स्थापित थे--- 
मुनियोकी टोलियोँ| रहती थीं---और उनमें जो बहुत बड़े आचार्य होते 
थे वे कमी कभी उस नगरादिकके नामसे ही प्रसिद्ध होते थे। श्रवण- 








# जैसा कि भ्रवणबवेल्गोलके गशिलालेखोंके निम्न वाक्योंसे पाया जाता है--- 
तस्यान्वये भूविदिते बस्ूव थः पद्मनन्दि-प्रथमामिघान* । 
श्रीको ण्ढकुन्दादिसुनी श्वराज्यः सत्संयमादुद्गनतचारणाहँ- ॥ 
>->शहिण छे० भनंण ४०१ 
श्रीपझनन्दीत्यनवय्यनामा द्ाचारयशब्दोत्तरफोण्डकुल्द' । 
द्वितीयमासीदर्भिधानमुथचरित्रसंजातसुचारणाईँ: ॥ 


ब््च्न्० ३,४ ३,४ ७.५ ध्ी। 


१७४ स्वामी समन्तमत्र 


40८०९०९८/९००९//०९८/९८४० 


बेब्गोलके शिलाछेखों आदिमें ऐसे वहुतसे नामोंका उल्लेख पाया जाता 
है। पद्मवरमें “गृप्नपिच्छ' और 'बक्रप्रीब' ये दो नाम जो जौर दिये हैं 
उनकी भी कहींसे उपलब्धि नहीं होती । उन नामेके दूसरे ही विद्यात्‌ 
हुए है---गृप्नपिच्छ उमाल्यातिका दूसरा नाम था, जिसका उल्डेख 
कितने ही शिललिखों तथा प्रधोंमें पाया जाता है, और  वक्रप्मीव 
नामके भिन्न आचार्यका उल्लेख भी श्रवणवेत्योलके ५४ वें शिठाठेख 
आदिमें मिक्ता है | इसी तरहपर एलोचार्य ” नामके भी दूसरे ही 
विद्वान्‌ हुए है, जिनसे भगवज्निनसेनके गुरु श्रीवीरसेनाचार्यने सिद्धान्त- 
शाल्नोकी पढ़कर उन पर “ घवछा ! और जयधवला ” नामकी 
ठीकाएँ लिखी थीं, जिन्हें घवछ और जयववछ सिद्धान्त भी कहते हैं। 
* धवरछों! टीकाकों वीरसेनने शक सं० ७ ३८ में बनाकर समाप्त 
किया था; इससे * एछाचार्य ? विक्रमकी ९ वीं शाब्दीके विद्वान ये । 
चक्रवर्तामहाशयके कथनानुसार, डाक्तर जी० यू० पोपने * कुशछ का 
समय ईसाकी ८ वीं शताव्दीसे कुछ पीछेका वतछाया है और वह 
समय इन एडाचार्यके समयके अजुकूछ पडता है। जाश्चर्य नहीं, यदि 
: कुरछ ? का यही समय हो तो उसकी रचनामें इन एलाचार्यने कोई 


१ “काले गते छियत्यपि तदः पुनश्चित्रदूटपुरवासी । 

ओमानेडाचायों वश्चूव सिद्धान्ततत्वज्ञ, ॥| १७७ ॥ 

दरय समीषे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनयुरु: ।” इत्यादि 

-ईन्द्रनन्दिश्वुतावतार । 
है  बवल्या ' ठीकाकी प्रशल्तिमें, स्वय॑ वोरसेन आचायेने एलादार्यक्रा 

निश्नअच्नरसे उल्लेख किया है--..- 

& जस्प सेच्चाण्णमये सिद्धंतमिदि हि अहिलहुदी- | 

महुँ सो एलाइरिमों पत्तियछ चरवीरलेणस्स” ॥ ३ ॥ 


समय-निणेय । १७७ 


हा अल क ह आल कट गए हि मल के कर कर शे। शी अलिप कद कक छठ 
खास सहायता प्रदान की हो । परन्तु उसे बिलूकुछ ही ख्य॑ रचकर दे 
देनेकी बात कुछ जीको नहीं छगती; क्योंकि थिरुवल्छुचवर यदि इतने 
अयोग्य थे कि वे खयय वैसी कोई रचना नहीं कर सकते थे तो वे कवि- 
संघंके सामने उसे अपने नामसे पेश करनेके योग्य भी नहीं हो सकते 
थे--त्रे तब * कुरछ ” को एलाचार्यके नामसे ही उपत्यित करते, 
जिनके नामसे उपस्थित करनेमें कोई बाघा मारछूम नहीं होती--और 
यदि वे खुद भी वैसी रचना करनेके लिये समर्थ थे तो यह नहीं 
हो सकता कि उन्होंने साराका सारा ग्रंथ दूसरे विद्वानसे लिखा कर उसे 
अपने नामसे प्रकट किया हो अथवा उसमें अपनी कुछ भी कलम न 
लगाई हो । इस विषयमें हिन्दुआँका यह परम्पराकथन ज्यादा वजनदार 
माह्म होता है कि थिरुषल्लुवरने “ एलालसिंह ” की सहायतासे स्वय॑- 
ही इस ग्रंथकी रचना की है; परतु उनका ग्रथकर्ताकों शैवधर्मानुयायी 
बतलाना कुछ ठीक नहीं जेंचता । बहुत संभव है कि हिन्दुओंका यह 
« एलाल्सिंह ” एलाचार्य ही हो अथवा एलाचार्यके यूहस्थ जीवनका 
ही यह कोई नाम हो | वस्तुत्थितिकी ऐसी हाछुत होते हुए, विना 
किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धि अथवा योग्य समर्थनके पद्टावलीके प्रकृत 
कथयनपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। और न एक मात्र 
उसके आधारपर यह कहा जा सकता है कि एलाचार्य कुन्दकुन्दका 
नामान्तर था। 
पद्दावलिप्रतिपादित समय | 

अब समयविचारको लीजिये | जिस पट्टाबलौके आधारपर चक्रवर्ती 
महाशयने कुन्दकुन्दके उक्त समयका प्रतिपादन किया है वह वही पट्टावली 
है जिसे ऊपर * ख ” भागमें बहुत कुछ सदिग्ध और अविश्वसनीय 
बतलाया जा चुका है । जौर इसलिये जबतक उसपर होनेवाले संदेहों 


१७५६ स्वामी समन्तमद्र | 


तथा आक्षिपोंका अच्छी तरहसे निससन न कर दिया जाय तब तक 
केवल उसीके आधार पर किसी आचार्यके समयको इृढताके साथ सत्य 
प्रतिपादन नहीं किया जासकता; फिर भी उसमें उल्लेखित अनेक सम- 
योंके सत्य होनेकी संभावना है, और इसलिये हमें यह देखना चाहिये, 
कि कुन्दकुन्दके उक्त समयकी सत्यतामें प्रकारान्तरसे कोई वाघा आती 
है या कि नहीं--- 

यह वात मानी हुई है और इसमें कोई मतभेद मी नहीं पाया जाता 
कि वीरनिर्वाणते ६८३ वर्षतक अँगज्ञान रहा, उसके वाद फिर कोई 
जंगज्ञानी-एक भी अँगका पाठी-नहीं हुआ, और कछुन्दकुन्दाचार्य अग- 
ज्ञानी नहीं थे। इन्द्रनन्दिश्ुतावतारंक कथनानुसार कुन्दकुन्द जन्तिम 
आचारागघारी छोहाचार्वकी कई पीढियोंके बाद हुए हैं जिन पीढियोके 
लिये ६०-८० वर्षके समयकी कल्पना कर लेना कुछ बेजा नहीं 
है। और प्राकृत पद्मवछीके अनुसार, भूतब्रलिको अन्तिम एकागधारी 
मान लेनेपर कुन्दकुन्दका समय ६८३ से २०-३० वर्ष वादका ही 
रह जाता है । पर्तु दोनों ही दृष्टियोंको सक्षित्त करके यद्दि यही मात 
लिया जाय कि कुन्दकुन्द अन्तिम एकागघारी ( छोहाचार्य या भूत- 
बाड्े ) के ठीक वाद हुए हैं तो यह मानना होगा कि वे वीरनि्नी- 
णसे ६८३ वर्ष वाद हुए हैं। और ऐसी द्वाकतमें, जैसा कि ऊपर 
जाहिर किया गया है, कुन्दकुन्द किसी तरह भी विक्रमकी पहली 
शताव्दीके विद्यान्‌ सिद्ध नहीं होते | हा यदि यह मान लिया जाने 
कि कुन्दकुन्द, अंगधारी न होते हुए भी, एकागधारियोंते पहले हुए 
हैं तो उनका समय विक्रममणी पहली झताव्दी वन सकता है। 
महाशय चक्रवर्ती भी ऐसा ही मानकर चले माद्म होते है, जिसका 
खुलासा ट्स प्रकार है--- 


् 





समय-निर्णय | १७७ 





आपने एकादशागधारियों तक ४६८ वर्षकी गणना की है। 
इस गणनामें एकादशागधारियोका एकत्र समय २२० की जगह १३३ 
वर्ष माना गया है और वह प्राकृत पद्चावछीके अनुसार है | इसी पट्चा- 
वलीको छेकर आपने अन्तिम एकादशागघारी कंसके बाद सुमद्र और 
यशोमद्रका समय क्रमशः ६ वर्ष और १८ वर्षका बतछाया है। 
इसके बाद, भद्गवाहु छ्वितीयंके २३ वर्ष समयका नन्दिसंघकी दूसरी 
पट्टाचडीके साथ मेल देखकर दुन्दकुन्दक समयके लिये उस पद्टाव- 
छीका आश्रय लिया है; और पट्टावलीमें भद्रवाहुके आचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय विक्रमराज्य स० 9 दिया हुआ होनेसे यह 
प्रतिपादन किया है कि विक्रमका जन्म सुभद्धके उक्त समयारंभसे दूसरे 
वर्षमें हुआ है---अथवा इस उल्लेखंके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विक्रम प्रायः १८ वर्षकी अवस्थामें राज्यालनपर अभिविक्त हुआ था 
और उस वक्त यशोभद्रके समयका १५ वो वर्ष वीत रहा था। साथ 
ही, इस पिछली पश्चाबछीके आधारपर कुन्दकुन्दसे पहले होनेवाले 
आचार्योका जो समय जापने दिया है उससे माद्म होता है कि. 
यशोमद्गके वाद भद्रवाहू द्वितीय, गुतिगुप्त, माघनन्दी प्रथम और 
जिनचंद्र, ये चारों आचाये 9५ वर्ष ८ महीने ९ दिनके भीतर 
हुए है; और चूँकि भद्रवाहु द्वितीयका जाचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
होना चैत्रसुदी १४/के दिन छिखा है, इससे यह भी माद्म होता है 
कि वे वीरनिवाीणते 9९२ (9४६८+६+-१८ ) वर्ष ५ महीने 
१३ दिन बाद जाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। इस तरह पर 
वीरनिवोणसे ५३८ दर्ष १ महाना २२ दिन ( ४९२ वर्ग ५ महीने 

१ चीरनिवोण कार्तिक वरी १ 9 बीरनिवोण कार्तिक बरी १५ के दिन हुआ था, उसके वाद अहुी 3८ 


से पहले ५ महीने १३ दिनका समय और वेठता है। 
१२ 


२७८ सागी समनन्‍्तभद्र | 











१३ टिन+४५ ये ८ महीने ९ दिन ) बाट, पौपयदी ८ के दिन, 
आचार्य पद पर छुल्दयुल्दके प्रतिष्ठित हेनिका विधान किया गया है; 
अथवा दूसरे शब्दोगे यो काना चाहिये फ़ि प्राहृत पहायडीके अबुसर 
जब ७-८ अगेफे पादी छोहाचार्यका समेय चड़ रदा था, या शुतात- 
तार और त्रिजेकप्रानि सादिके अनुसार एकादशांगयारियोफा ही: 
सभपत: कसाचार्दका--समय बीत रा था उस समय कुन्दकुद्ाचार्य- 
के अत्तित्यका प्रतिपादन फिया गपा है | 

यदि, अंगग़ानी न होने पर भी दुन्दकुस्दका अंगज्ञानियोंफे समव- 
में होना कोई असंभव्र या अस्याभाषिक नहीं कहा जा सकता;--6ते 
समय भी दूसरे ऐसे विद्वान्‌ जरूर होते रहे हैं जो एक भी अगके पाठी 
नहीं ये--परतु ऐसा मान डेनेपर नीचे छिखी आपत्तियों। खड़ी होती 
६ जिनका अच्छी तरहसे मिरसन अथवा समाधान हुए बिना कुन्द- 
कुन्दका यह समय नहीं माना जा सकता, जो कि एक बहुत ही सश- 
कित और आपत्तियोग्य पद्चानीपर अवलम्बित है--- 

( १ ) दोनों पट्चावलियोंके आधारपर अर्हद्वलि कुन्दकुन्दके प्रापः 
समकाछीन और दोप माघनन्दि (द्वितीय), धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूत- 
बलि नामके चारों आचार्य कुन्दकुन्दसे एकदम पीछेफे विद्वान पाये जाते 
है, और यह बात इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके विरुद्ध पड़ती है | 

(२ ) ग्रणघर, नागहत्ति, आर्यमंक्षु, यतिशपम और उच्चारणाचार्य 
भी कुन्दकुन्दसे कितने ही वर्ष बाढके विद्वान्‌ ठहरंत है, और यह वात 
भी 'श्रुतावत र! के विरुद्ध पडती है। 





25 6 जल मम 

१ छोह्याचार्यकरा समय वीरनिवोणसे ५१५ बर्षके वाद प्रारम होता है और 

चह् ५० वर्षका वतलाया गया हूँ । इसलिये कुन्दकुन्दके आचार्य होनेके वॉर्द 
२७ वर्ष तक और भी लोदहाचायेका समय रहा है। 


समय-निर्णय।..... १७९ 





(३ ) किसी भी ग्रंथ अथवा शिलालेखादिमें ऐसा कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिक्तता जिससे यह साफ तौरपर विदित होता हो के उक्त 
माघनंदी, धरसेन, पुष्पदंत, भरूतबलि, तथा गुणघर, नागहत्ति, 
आर्यमंक्षु, यतिव्ृपभ और उच्चारणाचार्य, ये सब अथवा इनमेंसे कोई 
भी-कुन्दकुन्दकी आचार्यसंततिमें अथवा उनके वाद हुए हैं। कुन्द- 
कुन्दके बाद होनेवाले आचार्योकी जगह जगह अनेक नाममालाएँ 
मिलती हैं, उनमेंसे किसीमें भी इन आचायोंका कोई नाम न होनेसे 
इन आचार्योका कुन्दकुन्दके बाद होना जरूर खठकता है। हाँ एक 
स्थानपर-श्रवणबेल्गोलके १०५ ( २५४ ) नम्बरके शिलाछेखमें-- 
ये वाक्य जरूर पाये जाते है-- 


यथः पुष्पदन्तेन च यूतवल्याख्येनापि शिष्यद्धितयेन रेजे । 
फलग्रदानाय जगज्जनानां आप्तोह्ुराभ्यामिवकत्प भूजः ॥ 


अहंहलिस्संघचतुर्विध स श्रीकोण्डकुन्दान्वयमूलसंध | 
कालस्वभावादिह जायमान-ह्ेषेतरात्पीकरणाय चक्के ॥ 
सितास्थरादों विपरीतरूपेअखिले विसंघे वितनोतु भेद । 
तत्सेन-ननिदि-त्रिदिषेश-सिंहस्संघेदु यस्‍्त सलनुते कुछ 


इन वाक्येमिं यह 'बतलछाया गया है कि “पुष्पदन्त और मूतबालि 
दोनो अर्हृहलिकिे शिष्य थे और उनसे अह॑द्वलि ऐसे राजते थे मानों 
जगजनोंको फ देनेके लिये कल्पदृक्षने दो नये अंकुर ही धारण किये 
है । इन्हीं अहेद्॒लिने कालसखमावत्ते उत्पन्न होनेवाले रागद्रेषोंको 
घटानेके लिये कुन्दकुन्दान्‍ययरूपी भूठसघको चार भांगोंमें विभानित 
किया था और वे विभाग सेन, नन्दि, देव तथा सिंह नामके चारसंध 
हैं ...इन चारों सेब्रोमें जो वास्तविक भेद मानता हैःवह कुदडि है !? 


१८० स्वामी समन्तसद्र | 





इस कथनमें मूलसंघका जो * उुन्दकुन्दान्वव ” विशेषण दिया गया 
है और उसी कुन्दकुन्दान्वयविश्येपित मूलसंधका अर्ईद्वलिद्वारा चार 
सघोंमें विभाजित होना लिखा है उससे, यद्यापे, यह ध्वनि निकलती 
है कि कुन्दकुन्दान्वय अर्ह्वलिसे पहले प्रतिष्ठित हो चुका था और इस- 
लिये कुन्दकुन्द अर्दद्वलिसि पहले हुए हैं परंतु यह शिठालेख शक सं० 
१३२० का लिखा हुआ हैं जब कि कुन्दकुन्दान्ययवहुत प्रसिद्विकी 
प्राप्त था और मुनिजनादिक भपनेको कुन्दकुन्दान्बयी कहनेंमें गव॑ मानते थे। 
इसलिये यह भी हो सकता है कि वर्तमान कुन्दकुन्दान्वयकों मूलसधसे 
अभिन्न प्रकट करनेके लिये ही यह विशेषण छगाया गया हो और ऐति- 
हासिक इश्सि उसका कोई सम्बंध न हो । जअहैद्वलि, जैसा कि ऊपर 
जाहिर किया जा चुका है पह्चावलियोंके अनुसार कुन्दकुन्दके समकाछीन 
थै-वे कुन्दकुन्दसे प्रायः तीन वर्ष वाद तक ही और जीवित रहे हैं # । 
ऐसी हाव्तमें उनके द्वारा कुन्दकुन्दान्वयक्रे इस तरहपर विभाजित किये 
जानेकी संभावना कम पाई जाती है | इसके सिवाय, अहँद्वलिद्वारा 
इस चतुविघसंघकी कल्पनाका विरोध श्रवणवेल्योल्के निन्न शिलावा- 
क्पोसे होता है-.. 


ततः पर शासत्रविदां मुनीनामग्रेसरोउ्यूदकलंकसूरिः । 
मिथ्यान्धकारस्थगिताखिलाथा: अकाशिता यस्य वचोमयूखेः ॥ 








# आक्वत पद्मावछीमें अहँड्लिका समय चीरनिर्वाणसे ५६५ वर्षके वाद आरम 
करके ०९३ तक दिया है, और नन्दिसघन्नी दूसरी पह्चाचलीसे माद्म होता हैं 
कि कुन्दकुन्द ५१ वर्ष १० महीने १० दिन तक आचार्य पद पर अतिष्ठित रहे 
४ कक जीवनकाल वीरनि० सं० ५९० तऊ पाया जाता है और इध तरह 
पर अहंद्वलिऊा झइन्दकुन्द्स कुछ तीन वर्ष चाद्‌ तक जीवित रद्दवा ठहरता है । 


समय-निर्णय | १८१ 


तस्मिन्गतते स्वगेश्ुव॑ महषों दिवःपतीनतुमिव प्रकृशन । 
तदन्वयोदूतमु॒नीअराणां व्भूवुरित्यं शुवि संघमेदाः ॥ 
से योगिसंघथ्तुरः अभेदानासाध यूयानविरुद्धइत्तान्‌ | 
चभावय श्रीमगवानूजिनेन्द्रथतुमुखानीय मिथः समानि ॥ 
देव-नन्दि-सिंह-सेन-संघभेदवर्तिनां 
देशभेदतः प्रवोधभाजि देवयोगिनां । 
बृत्तितस्समस्तती5विरुद्धधर्मसेविनां' 
मध्यतः असिद्ध एप नन्दि-संघ हत्यभूत्‌ ॥ 
--शिलालेख न० १०८ (२५८ )। 


इन वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि अकलंकदेव 
( राजवारतिकादि प्रथेकते कर्ता ) की दिवःप्रातिके बाद, उनके वशके 
मुनियोंमे, यह चार प्रकारका संघमेद उत्पन्न हुआ जिसका कारण 
देश-भेद है और जो परस्पर अविरुद्ध रूपसे धर्मका सेवन करनेवाला 
है | अकछूकसे पहलेके साहित्य इन चार प्रकारके संघोंका कोई 
उल्लेख भी अमीतक देखनेमें नहीं आया जिससे इस कथनके सत्य 
होनेकी बहुत कुछ संभावना पाई जाती है। 


( ४ ) ' षद्खण्डागर्माके प्रथम तीन खंडोंपर कुन्दकुन्दने १२ 
हजार छोकपरिमाण एक टीका छिखी, यह उल्लेख भी मिथ्या 
ठहर्ता है। 


(५ ) उपलब्ध जैनसाहित्यमें कुन्दकुन्दके प्रंथ ही सबसे अधिक 
प्राचीन ठहरते हैं. और यह उस सर्वसामान्य मान्यताके विरुद्ध पड़ता है 
जिसके अनुसार करम-प्राभृत और कषाय-प्राभृत नामके वे प्रैथ ही प्राचीन- 
तम माने जाते हैं जिन पर धवलादि टीकाएँ उपलब्ध हैं | 


१८२ स्वामी समन्‍्तमद्र | 








( ६ ) विदृक्ननबोधकके उस पद्में कुन्दकुन्दका जो समय दिया 
है और जिसका ' श्वुतावतार ” आदि प्रंथोंसे समर्थन होना भी ऊपर 
बतलाया गया है उसे भी असत्य कहना होगा; क्योंकि इस समय 
और उस समयमें करीत्र २०० वर्षका अन्तर पाया जाता है | 


(७ ) इसके सिवाय, पद्चावलीमें कुन्दकुन्दसे पहले “ गुप्तिगुप्त ' 
आर ९ जिनचन्द्र ” नामके मिन जाचार्योका उल्लेख है उनकी त्थितिको 
स्पष्ट करनेकी भी जरूरत होगी; क्योंकि श्रुतसागरसूरिने, वोपपाहड- 
की टठीकामें * सीसेणय भद्रवाहुस्स * का अर्थ देते हुए, “गतिगु्त' 
को दशपूर्तवारी * विशाखाचार्य'का नामान्तर वतछाया है--- 


/ अद्रवाहुशिप्येण अहैद्नलि-गुप्तिग॒प्तापरनामद्येन विश" 
खाचार्यनाम्ना दशपूर्वधारिणामेकादशानामाचायोणा मध्ये प्रथ- 
मेन... ...!!! 


और डाक्टर छीठने उसका समीकरण चद्गुव् (मौर्य) के साथ 
किया हैं & । इन दोनों उछेसोसे 'गुतिगुम' मद्रवाहु श्रुतकेवर्णाके शिप्प 
ठटाने ६ पल्तु पद्मयलीमे उन्हें भटवाह दितीयका भिष्य अथवा उत्त- 
राधिकारी सूचित किया है । और शिलाडेसोर्मे 'गुतिगुम” नामझा कोई 
इल्लेस ही नहीं मिखता | टसी तरहपर 'मिनचस्धकी ल्िति भी सरिस्ध 
२ । स्विच बुन्दउुल्दक गुर थे, ऐस्ग किसी मां समर्थ प्रमाणसे सिद्ध 
नगी होता, शिटाडहिगर्मि छुन्दकुल्दक गुम्फपनें जिनचउ॒कां ते क्या, 
दूमों भी रसी आचार्यद्धा नाम नहीं मिदता । हों, ठुछ शिलाडररोर्ति 
ट्ाना उस जरूर प्रया जाना है कि छुट्दउुल्द महवाड श्रुतकेक्दीक 
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# देत़ ॥ाउव ईडियन जतध्िग, ! १० २१ । 


समय-निर्णय | १८३ 





शिष्य “चंद्रगुप्त'के वंशमें हुए हैं *। इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने, 
पंचास्तिकायकी टीकामें, जहाँ शिवकुमार महाराजके लिये मूल प्रंथके 
रचे जानेका विधान किया है वहीं कुन्दकुन्दको  कुमोरनन्दिसिद्धान्त- 
देव'का शिष्य भी लिखा है; इससे जिनचंद्रकी स्थितिकों स्पष्ट करनेकी 
और भी ज्यादा जरूरत थी जिसको चक्रवर्ती महाशयने नहीं किया । 

ऐसी हालतमें, चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दका जो समय प्रतिपादन 
किया है वह निरापद, सुनिश्चित और सहसा प्राह्म माद्ठम नहीं होता | 
और इसलिये, उसके आधार पर समंतभद्रका समय निश्चित नहीं किया 
जा सकता | यदि किसी तरह पर कुन्दकुन्दका यही ( विक्रमकी १ ली 
शताब्दी ) समय ठीक सिद्ध हो तो समन्तभद्रका समय इससे ५०-६० 
वर्ष पीछे माना जा सकता है। 


भद्रबाहु-शिष्य झुन्द्कुन्द | 


यहां पर इतना और भी प्रकट कर देना उचित माद्धम होता है कि 
* बोधप्राभृत ” के अन्तमें एक गाथा निम्न प्रकारसे पाई जाती है--- 





» उदादरणके लिये देखो श्रवणवेल्टोलके ४० चे' शि० लेखक वह अंश जो 
* पितृकुल और गुरुकुछ' अकरणमे उद्धृत किया गया है, अवबा १०८ दें शि० 
लेखका निम्न अश--- 
तदीय-शिष्योडजानि चंद्रगुप्तः समग्र-शीलानत-देवबुद्ध । 
विवैशयत्तीत्रतप*प्रभाव-प्रभूतकीतिसुुंवनानतराणि ॥ 
तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादुभूददीषा यतिरत्माला। 
बसी यद्न्‍्तमंणिवान्सुनोन्द्वस्सकुन्दकुन्दो दितचण्डदुण्डः ॥ 
३ ' अथ श्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्पे- ... श्रीमत्कोण्डकुन्दाचपदेव. ... 
विरचिते पंचारितकायप्राश्टतशास्तरे, .. । ” 
इन कुमारनन्दिका भी कहींसे कोई समर्थन नहीं होता । 


१८४ स्वामी सर्मंतमद्र | 





सददवियारों हओ भासाझुचेसु ज॑ जिणे कहिये | 
सो तह कहिये णाये सीसेण य भद्वाहुस्स ॥ ६१ 

इस गाथामें यह वतछाया गया है कि जिर्मेद्ने--भगवान महावीरने-- 
अर्थरूपसे जो कथन किया है वह भागासत्रोमें शब्दविकारको प्राप्त 
हुआ है---अनेक प्रकारंके अब्दोंमें भेँथा गया है--भद्ववाहुके मुझ 
शिष्यने उन भाषासूत्रें परसे उत्तको उसी रूपमें जाना है और ( जान- 
कर इस प्रथमें ) कथन किया है | 

इस उल्लेखपरले यह स्पष्ट ध्वनि निकछती है कि “ भद्रवाहुशिष्य ! 
का अभिप्राय यहों प्रंथकर्तासे मित्र किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं है, और 
इसलिये कुन्दकुन्द भद्गवाहुके शिष्य जान पड़ते हैं। उन्होंने इस पके 
द्वारा-यदि सचमुच ही यह इस प्रंथका पथ्च है तो---अपने कथनके 
आधारको स्पष्ट करते हुए उसकी विद्येप प्रामाणिकताको उद्घोषित 
किया है। अन्यथा, कुन्दकुन्दसे भिन्न भद्ववाहुके शिष्यद्वारा जाने 
जाने और कथन किये जानेकी बातका यहाँ कुछ भी सम्बन्ध ठीक 
नहीं बैठता । टीकाकार श्रुतसागर भी उस सम्बंधको स्पष्ट नहीं कर 
सके, उन्होंने 'भद्रवाहु-शिष्य” के लिये जो 'विशाखाचाये की कंच्प- 
ना की है वह भी कुछ युक्तियुक्त' प्रतीत नहीं होती । जान पड़ता है 
ठीकाकारने  भद्धवाहुकी शुतकेकशी समझकर वैसे ही उनके 
एक प्रधान शिष्यका उल्लेख कर दिया है और प्रकरणके साथ कंथनके 
सम्बन्धादिककी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, इसीसे उसे पढते 
हुए गाधाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता | अब देखना चाहिये कि ये 
भद्रवाहु कौन हो सकते है जिनका छुन्दकुन्दने अपनेकों शिष्य सूचित 
किया है । श्रुतकेवली तो ये प्रतीत नहीं होते; क्योंकि भरद्गंब.हश्नुत- 
केबलीके शिष्य माने जानेसे कुन्दकुन्द विक्रमसे प्रायः ३०० वर्ष पह- 
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लेके विद्वान्‌ ठहरते हें और उस वक्त दशपृर्धारियों जैसे महाविद्यान्‌ 
-सुनिराजोंकी उपस्थितिमें “ कुन्दकुन्दान्बय'के प्रतिष्ठित होनेकी बात कुछ 
जीको नहीं छगती । इस लिये कुन्दकुन्द उन्हीं भद्रवाह ह्वितीयके शिष्य 
होने चाहिये जिन्हें प्राचीन प्रंथकारोंने “आचाराग” नामक प्रथम अगके 
धारियोंमें तृतीय विद्यान्‌ सूचित किया है और पट्टावडीमें जिनके अन- 
न्तर गुत्तिगुप्त, माघनदी और जिनचंद्रकी कल्पना की गई है । परन्तु 
पट्टावढीमें इनके, आचार्यपदपर प्रतिश्ति होनेका जो समय वि० स० ४ 
दिया है वह कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता-बह उस काछंगणनाकों 
लेकर कायम किया गया माद्म होता है मिसके अनुसार एकादशाग- 
घारियोंका समय २२० वर्षकी जगह १२३ वर्ष माना गया है और 
जिसका किसी प्राचीन प्रथसे कोई समर्थन नहीं होता । उस समय 
पट्टोंकी ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी जैसी कि वह बादकी परिपाटी-- 
को लक्ष्यमम लेकर लिखी हुईं पद्ठावलियों अथवा गुर्वावलियोंसे पाई 
जाती है; और न ऐसा कोई नियम था जिससे एक आचार्यकी 
मृत्युपर उनके शिष्पकी चाहे वह योग्य हो या न हो-विरासतमे 
आचार्य पद दिया जाता हो; बल्कि उस समयवी स्थितिका ऐसा 
बोध होता है कि जब कोई मुनि आचार्यपदके योग्य होता था तभी 
उसको आचार्यपद दिया जाता था और इस तरह पर एक आचार्य 
समयमें उनके कई शिष्य भी आचार्य हो जाते थे और प्रृथक्‌ रूपसे 
अनेक मुनिसंघोंका शासन करते थे; अथवा कोई कोई आचार्य अपने 
जीवनकालमें ही आचार्य पदको छोड़ देते थे और संघका शासन अपने 
किसी योग्य शिष्यके सपुर्दे करके स्वये उपाध्याय या साधु परमेप्ठिका 
पद धारण कर छेते थे | इस डिये बहुत प्राचीन आचार्योके सम्बंवर्मे 
यद्टवावलियोंमें दिये हुए उनके आचार्यपद पर प्रतिष्ठित होनेके समय 
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और क्रम पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता | उपलब्ध जैन- 
साहित्यमें, प्रकृत विषयका उल्लेख करनेवाले प्राचीनसे प्राचीन प्रंथोपर- 
से एकादगागधारियोंका समय वीरनिर्त्रोणते ५६५ वर्ष पर्यत पाया 
जाता है| इसके वाद ११८ वर्षमें चार एकांगधारी तथा छुछ अग- 
पू्वोके एकदेशधारी भी हुए है और इन्हींमें तीसरे नम्बर पर भद्राहु 
द्वितीयका नाम है। इन चारों आचायोका, प्राकृत पह्चवरछीमें, जो पय 
पृथक्‌ समय क्रमशः ६,१८,२३, और ५० वर्ष दिया है उसकी एकत्र 
संख्या ९७ वर्ष होती है | हो सकता है कि इन सुनियोंके कालपरिमा- 
णकी यह संख्या ठीक ही हो और बाकी २१(११८-५९७ ) वर्ष 
तक प्रधानत्ः अआंगपूवोके एकदेशपाठियोंका समय रहा हो। इस 
हिसावसे भद्रबाहु (द्वितीय ) का समय वीरनिर्वाणसे ५८९ 
( ५६७+-६+-१८ ) वर्षके बाद प्रारंम हुआ और ६१२ वें वर्ष तक 
रहा माछूम होता है। अब यदि यह मान लिया जावे---जिसके मानव 
लेनेमें कोई खास बाधा माहूम नहीं होती---कि भद्रवाहुकी समय- 
सप्तातिसे करीव पॉच चर पहले---वी० नि० से ६०७ वर्षके वाद--- 
ही कुन्दकुन्द उनके शिष्य हुए थे, और साथ ही, पद्मवछीमें जो यह 
उल्लेख मिलता है कि ९ कुन्दकुन्द” ११ वर्षकी अवत्था हो जाने पर 
मुनि हुए, ३३ वर्ष तक साधारण सुनि रहे और फ़िर ७१ वर्ष १० 
महीने १० दिन तक जाचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे ” उसे भी प्रावः 
सत्य स्वीकार किया जाबे, तो कुन्दकुन्दका समय वीरनिर्वाण ६०८ से 
६९२ के करीबका हो जाता है | इस समयके मीतर-वीर नि० से 
६६२ वर्ष तक-अन्तिम आचारांगधारी * छोहाचार्यका समय भी बीत 
जाता है, और उसके वाद २१ वर्ष तकका अंगपवैंकदेशधारियों- 
अथवा अंगपूर्वपपर्दाशवेदियोंका समय भी निकल जाता है, जिसमे अह- 


ञ् 
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दृढि, माधनंदे और घरसेनादिकका समय भी शामिल क्या जा 
सकता है; क्योंकि शिलोकप्रज्ञतिमें अंगपूरवेकदेशधारियेंकि कोई खास 
नाम नहीं दिये, प्राकृत पद्दावडीमे इनके समयकी गणना एकागधारियों- 
के समय ( ५६६ से ६८३ तक ) में ही की गई है--अथवा योः 
कहिये कि इन्हें ही एकागधारी बतछाया है--, नहन्दिसंघकी “गुबौव- 
ढी'में माघनन्दीको 'पूपदांशवेदी' छिखा है कू और '“श्रुतावताएं में 
जरईद्ूलि, माधनन्दी तथा घरसेन नामके आचार्योकोी अंगपूर्वोके एक- 
देशज्ञाता सूचित किया है » । इसके सिवाय, श्रवर्वेल्गोलके शिला- 
लेख नं० १०५ से, जिसके पश्च ऊपर उद्धृत किये गये: है, -माछम 
होता है कि पुष्पदन्त और भूत्तवालि अर्हद्वालिके शिष्य थे। इन्हीं: पुष्प 
दन्‍्त और भूतबक्षिको घरसेनने अपनी मृत्यु निकट देखकर बुढाया 
था और कमप्रामुत शाक्षका ज्ञान कराया था। इससे अहंदलि, 
माधनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबाझे, ये सब प्रायः एक 
ही समयके विद्यात्‌ माछूम होते है। यह दूसरी बात है किः 
इनमेंसे कोई कोई एक दूसरेसे कुछ वर्ष पीछे तक भी जीवित रहे 
है, और समकालीन विद्वार्नेमि ऐसा प्रायः हुआ ही करता है। बाकी 
+ततः' 'तदनन्तर” आदि रब्दोंके छत जो इन्हें कहीं कहीं एक दूस-- 





+ यथा--श्रीमूलसघेडजनि नन्दिसेघस्तस्मिन्यलात्कारगणोतिरम्थः । 
तन्नामवत्पूव॑पदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेवदयः 

> यथा--“स्वोगप्‌्वदेशेकदेशानिस्पू्वदेशमध्यगतते । 
श्रीपुण्ड्वर्धनपुरे मुनिरजनि ततो5हद्व॒ल्याख्य,” ॥ ८५ ॥॥ 
“उस्पानन्तरसनवारघुगवों माघनन्दिनासासूत। 
सोप्यंगपूर्वदेश आ्राकाइय समाधिना दिदे यात ?? ॥ ६०२ ॥ 
“अग्रायणीयपूर्वेस्थितपंचसवस्तुगतचत्तु यम दा. 
कर्मप्राश्यतकशः सूरिधेरसेननामासूत्‌” ॥ १०४ ॥ 
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रेसे बादका विद्वान्‌ सूचित किया है उसका अमिप्राय एकके मरण और 
दूसरेके जन्मसे नहीं वल्कि इनकी आचार्यपदप्राति, ज्ञानप्राति आदिके 
समयसे या बड़ाई छोटठाईके खयालसे समझना चाहिये अथवा उसे 
ग्रंथकर्ताओंकी ऋमश: कथन करनेकी एक शैली भी कह सकते है। 
अस्तु, कुन्दकुन्दके इस समयके प्रतिष्ठित होनेपर उनके द्वारा 'पद्ख- 
ण्डागमः सिद्धान्तकी टीकाका लिखा जाना बन सकता है # और पट्- 
वलीकी उक्त बातको छोड़कर, और भी कितनी ही वातोंपर अच्छा 

अकाश पड़ सकता है। 
वीरनिर्वाणसें 9७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म मानने और विक्रम 
सवत्‌को राज्यसवत---जन्मसे १८ वर्ष वाद प्रचलित हआ---लीकार 
करनेपर कुन्दकुन्दका संपूर्ण मुनिजीवनकाक वि० सै० १२० 
से २०४ तक आ जाता है। और यदि प्रचलित विक्रम सबंत्‌ 
मृत्युसवत्‌ हो या जन्मसंवत्‌ तो इस काढछमें ६० वर्षकी कमी 
या १८ वर्षकी झद्धि कके उसे ऋमश; ६० से १४४ अबवा 
१३८ से २२२ तक भी कहा जा सकता है। छुन्ददुन्दक 
इस ढम्बे मुनिजीवनर्मे, जिसमें करीव ७२ वर्षका उनकी 
आचार्य-कार शामिक है, कुन्दकुन्दकी दो तीन पीढ़ियोंका बीत 
जाना-उनके समयमें मौंजूह होना---कोई अस्वामाविक नहीं है। आश्चर्य 
नहीं जो समन्तमद्रका मुनिनीवन उनकी इद्धावस्थामें ही प्रारम हुती 
हो और इस तरह पर दोनोंके समयमें प्रायः ६० वर्षका अन्तर हो। 
ऐसी हाठ्तमें समन्तमद्र क्रमणः विक्रमकी दूसरी तीसरी, दूसरी, या 
# यदि कुन्दकुन्दने वास्तवमें ' पद्खण्डागम ! को कोई टीका न लिखी दो 


तो उनका दीक्षाकाठ १०-१५ बे आर भी पदछे माना जासकता दे; और तब 
उनके पिछले समयक्री १०-१५ वर्ष कम करना होगा । 
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तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरते हैं और यह समय डाक्टर भाडारकरकी' 
रिपोर्ठमें उल्लेंखित उस पट्टावर्कके समयके प्रायः अनुकूल पड़ता है 
जिसमें समन्तभद्रकों शक सबत्‌ ६० (वि० स० १९७५) के कराबका 
विद्वान्‌ बतछाया गया है और जिसे छेविस राइस आदि विद्वानोंने भी 
प्रमाण माना है। 

यदि किसी तरह पर प्राकृत पद्ठावठीकी गणना ही दूसरे प्राचीन 
प्रेथोंकी गणनाके मुकाबलेमें ठीक सिद्ध हो, और उसके अनुसार भद्द-- 
बाहु द्वितीयका वि० सं० ४ में ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना 
करार दिया जावे; साथ ही, यह मान लिया जावे कि झुन्दकुन्दने वि० 
सं० १७ में उनसे दीक्षा छी थी, तो इससे कुन्दकुन्दका सुनिजविनकाल 
वि० सं० १७ सं० १०१ तक हो जाता है, और यह वही समय है जो 
नन्दिसघकी दूसरी पद्ावरछामें दिया है और जिसपर चक्रवर्ती महाह- 
यके कथन-सम्बधमें ऊपर विचार किया जा चुका है| इस समयको 
मान लेने पर समन्तभद्गर तो विक्रमकी दूसरी शताब्दीके विद्वान ठहरते 
ही हैं परन्तु उन सब आपत्तियेकि समाधानकी भी जरूरत रहती है 
जो ऊपर खड़ी की गई हैं, अथवा यह मानना पड़ता है कि कुन्दकु- 
न्दाचार्य अहद्व॒लि, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवलि और गुणवर 
आदि आचार्योसे पहले हुए हैं और उन्होने पुष्पदन्त-भूत्तवलिके * पट 
खण्डागम ” पर कोई टीका नहीं लिखी | 

तुम्बुढ्राचाय और श्रीवद्धेदेच । 

( ड ) श्रुतावतारमें, समन्‍्तभद्वसे पहले और पद्मनन्दि ( कुन्द- 

कुन्द ) मुनि तथा शामकुण्डाचार्यके बाद, सिद्धान्तप्रंथेकि अकाकार- 
, छुम्दकुन्दाचायकी बनाई हुईं 'पदुखण्डागम' तिद्धान्त अयपर कोई टीका 

उपलब्ध नहीं है। 


१९० स्वामी समन्तभद्र | 
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रूपसे * तुम्बुद्धराचार्य ” नामके एक विद्वानका उछेख किया है जो 
: तुम्चुछूर ” आमके रहनेवाले थे और इसीसे  तुम्बुछराचार्य ' 
कहलाते थे । साध ही, यह बतलायां है कि उन्होंने वह थौका 
कर्णाट भाषामें छिखा है, ८४ हजार छोकपरिमाण है और 
उसका नाम “चूडामाणि' है # । तुम्बुछराचार्यका असछी नाम 
'रीव्देवः बतलाया जाता है---छेवरिस राइस, एडवर्ड राइस जौर 
एस० जी० नर्रातहाचार्योदि विद्वानोंने अपने अपने अ्रधोंमें & ऐसा ही 
प्रतिपादन किया है---परन्तु इस बतछानेका क्या आधार है, यह ढुछ 
स्पष्ट नहीं होता | राजावलिकर्थेमें “चूडामणिव्यास्यान” नामसे इस 
ठीकाका उल्लेख है, इसे तुम्बहररावार्यकी कृति लिखा है और प्रथसख्या 
भी ८9 हजार दी है; कर्णाटक शब्दानुशासनमें “चूडामणि' को 
कनड़ी भाषाका महान्‌ अंथ वतछाते हुए उसे तक्ताथमहाशाल्षका 
व्याख्यान सूचित किया है, अंयसंख्या ९६ हजार दी है परत प्रेथकर्ता 
का कोई नाम नहीं दिया, और श्रवणवेल्गोलके ५9 वे शिललेखमें श्री- 





# यधा--भथ तुम्बुलुरनामाचार्यो5भृक्ुम्छुलूरसद्आसे । 
पष्ठेब बिना खण्डेव सो5पि सिद्धान्तवयोरुमयो ॥ १६५ ॥ 
चतुरधिकाशी तिसहर्वप्रन्थरचनया युक्ताम्‌ । 
कणांड्भाषयाइकृत महतीं चूडामार्णि व्यास्थास्‌ ॥ १६६ ॥ 

% देखो “इल्करिपशस ऐट श्रवणवेल्गोल” घू० ४४, दिस्टरी आफ कनंडीज 
'किटरेचर ' पू० २४ ओर ' क्ृणोटककविचरिते'के आधारपर पँ० नाथूरामजी 
प्रेमी-लिखित 'कणीटकजनकवि! पू० ५ । न्‍ 

१ ठेखों राजावलिआु्थेका निम्न अवतरण जिसे राइस स्गहवने श्रवणवे- 
ल्‍्गोेलके शिलाजेखोंती अत्तावनामें उद्धत क्रिया है-- 

हुम्ब॒टूराचार्ययर एम्मइ--नावकु-सालिर-मन्य-कतगलारथिं कर्णांटक्मापेयि 
चूडामणि-न्याख्यानस साडिद्र्‌ 0 
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वद्धेदेवकी 'चूडामणि! नामक सेव्य काव्यका कवि बतछाया है और उनकी 
प्रशंसामें दण्डी कविद्वारा कहा हुआ एक 'छोक भी उद्धृत किया है, 
यथा-- 


जे चुडामणिः कवीनां चूडामणि नाम-सेव्यकाव्यकविः | 
श्रीवद्धेदेव एवं हि कृतपुण्यः कीतिमाहत्तु ॥” 
य एवमुप्छोफितो दण्डिना--- 


/ जहोः कन्यां जठाग्रेण बभार परमेश्वरः । 
श्रीवद्धदेव संधत्से जिहाग्रेण सरस्वती ॥ ” 

जान पड़ता है इतने परसें ही-प्रथके 'चूडामणि” नामकी समान- 
ताको छेकर ही---तुम्बुद्राचार्य और श्रीवर्द्धदेवको एक व्यक्ति करार 
दिया गया है। परन्तु राजाबढिकथे और कर्णाटकशब्दानुशासतनर्मे 
धचूडामणि'को जिस प्रकारसे एक व्याख्यान (टीकाम्रेंथ ) प्रकंट किया 
है उस प्रकारका उछेख शिलालेखमें नहीं मिछता, शिलालेखमें स्पष्ट 
रूपसे उसे एक “सेव्य-काव्य” लिखा है और वह काव्य कनडी 
भाषाका है ऐसा भी कुछ सूचित नहीं किया है। इसके सिवाय राजाब- 
लिकथे आदियमें उक्त व्याख्यानके साथ श्रीवरद्धदेषके नामका कोई उल्लेख 
भी नहीं है | इस लिये दोनोंकों एक ग्रंथ मान ढेना और उसके आधा- 
रपर तु म्बुद्राचार्यका अ्राविद्धदेवके साथ समीकरण करना संदेहले खाली 
नहीं है । आश्चर्य नहीं जो “चूडामाणि ” नामका कोई जुदा ही उत्तम 
सस्क्रत काव्य हो और उसीकों छेकर दण्डीने, जो स्वयं सस्क्ृत भाषाके 
महान्‌ कंबि थे, श्रीवद्धंदेवकी प्रशंसामें उक्त छोक कहा हो । परन्तु यदि यही 


१ अर्थात--है श्रीवर्द्धदेव ! महादेवने तो जठाअमे गंगाकों धारण किया था 
और तुम सरस्वतीको जिह्ग्रमें धारण किये हुए हो। 


१९२ स्वामी समनन्‍्तमद्र | 





मान लिया जाय और यही मानना ठीक हो कि दण्डीकविद्वारा स्तुत 
श्रीवद्धंदेव और तुम्॒द्धराचार्य दोनों एक हो व्यक्ति थे तो हमें इस कहनम 
जरां भी सकोच नहीं होता कि श्रतावतारमें समनन्‍्तभद्गको तुम्बुद्धराचा- 
यैके बादका जो विद्वान्‌ प्रकट किया गया है वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि 
द्ण्डके उक्त छोकसे श्रीवद्धंदेव दण्डीके समकालीन विद्वान्‌ माद्ठम 
होते हैं, और दण्डी ईसाकी छठी अथवा विक्रमक्की सातवीं शताब्दीके 

विद्वान्‌ थे * । ऐसी हाव्तमें श्रीवद्धदेव किसी तरह पर भी समन्तम- 
द्रते पहलेके विद्वान नहीं हो सकते; बल्कि उनसे कई शताब्दी प४ऊ 
विद्वान्‌ माछ्म हंते हैं। 

गंगराज्यके संस्थापक सिंहनन्दी । 

(थे) झिमोगा मिलेके नगर ताल्छकेम हमच स्थानसे मिझा 
हुआ ३७ नम्बरका एक चहुत बड़ा कनड़ी शिलाठेख है, जो शर्क 
स० ९९५९ का छिखा हुआ है और एपिप्रेक्रिया कर्गीटिकाकी आठयीं 
जिरल्‍में प्रकाशित हुआ है | इस शिललेखपरते माइम होता है कि 
भद्रवाहु स्वार्मके वाद यहा कडिकाछका प्रवेश हुआ-उसका वर्तना 
आरंभ हुआ-गणमेद उत्पन्न हुआ और फिर उनके वंशक्रममें समन्तभ6 
स्वामी उदयऊों प्रात हुए, जा 'कलिक्राठगगघर ” और 'शाखकार 
थे | समन्‍तभठकी सिप्य-संतानमें सतसे पहले * शिवक्कोदि / आचिर्ये 
नुए, उनके बाद “ बद्धताचार्य, ? फिर * तच्चार्थमृत्र ' के कंता 








# देसी शैदिस राइसद्वारा संपादित इंटिफिफशस ऐट भ्रपात्रे गिल! ध्रद्ध ४४, 
३३७; थार चित्त टिस्री काऊ़ इंटियन डिटरेचर, पू० २१३, ३३२ १ 

॥ मीीपे/अधन्दिम आर्य 'राासन्त-छतां दिया दे और गई्डा 
6 हत्पापसुताओो । इवहे * साद्ान्व ? और * तलवार चूत्र दोनों एक ही अवध 
स्वद्माएम दोते हू । 


अमल क 
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£ आर्यदेव, ” आयैदेवके पश्चात्‌ गंगराज्यका निर्माण करनेवाले 
“सिंहनन्दि! आचार्य और सिंहनन्दिके पश्चात्‌ एकसंधि 'सुमति भद्- 
रक' हुए | इनके बाद 'कमलभद्र! पर्यत और भी कितने ही आचा- 
योंके नामों तथा कहीं कहीं उनके कार्मोका भी क्रमशः उल्लेख किया 
है | इस शिक्लेखका कुछ अश इस प्रकार है--- 

४... श्रीवद्ेमानस्वामिगल तीत्थे प्रवर्तिसे गौतमर्गेणधरर 
एने त्रिजञानिगल्‌ अप्प मुणिगल सलेयू अवरिं चतुरंगुलुऋद्धि 
प्राप्तर एनिसिद कोण्डकुन्दाचाय्येरिं केलव-कार्ल योगे भद्बाहु- 
स्वामिगलिन्द्‌ इत कलिकालवत्तेनेयिं गणमेद॑ पुट्धिदुद अबर 
अन्वयक्रमदि कलिकालगणधरं शासत्रकत्तंगठम्‌ एनिसिद समन्त- 
भद्रस्वामिगल, अवर शिष्यसंतान शिवकोव्याचाय्येर अवरिं बर- 
दत्ताचाय्येर अवरिं तत्वार्थशत्रकचुगल एनिसिद आग्येदेवर 
अरवरिं गेगेराज्यमं माडिद सिंहनन्धाचाय्येर अवरिन्द्‌ एकर्संथि- 
सुमतिभद्दारकर अचररिं | . --- 

इस लेख परसे यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है।के जिन सिंहनातदि आचा- 
यैंका गंगराज्यकी संस्थापनासे सम्बंध है वे समन्तभद्व्वामीके बाद हुए 
हैं | यद्यपि, इस शिलालेखमें कुछ आचायोके नाम आगे पाछे ऋमम- 
गको ढिये हुए भी पाये जाते हैं---जिसका एक उदाहरण मद्गबाहु- 
स्वामीको ठुन्दकुन्दसे कुछ काछ बादका विद्वान. सूचित करना है--- 
और इसलिये आचार्योके ऋमसम्बधमं यह शिललछेख सर्बथा प्रमाण 
नहीं माना जा सकता, फ़िर भी इसमें सिंहनन्दिकों समन्तभद्गके बादका 

१ सिंहनन्दिके इस विशेषण “ गयराज्यम साडिद ! का अर्थ छेविस राइसने 
ज्ञ0 प्राइवेट 08 "६729 772५07 दिया है---अवथौत्‌ यह बत- 
लाया है कि ' जिन्होंने गगराज्यड्ा निर्मोण किया, ' ( वे सिहनन्दी आचाये ) ६ 


१३ 


१९४ स्वामी समंतभद्र | 
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जो विद्याव्‌ सूचित किया है उसका समर्थन इसी नगर ताल्लकेके 
दूसेरे शिठालेखेंसे भी होता है जिनके नम्बर ३६ और रे७ हे । 
और जो ऋमशः ९९९,१०६९ शक संवेतोंके लिखे हुए हैं| यधा-- 
#....श्रैतकेवलिगल एनिसिद ( एनिप २७) भद्रवाहुलामिग 
( गरंग ३७) मोद्लामि पलम्बर, ( हलम्बर ३७) आचार 
योदिस्थलिय समन्तमद्र्तामिगल्‌ उदपिसिदर अवर अन्दर 
दोल (अनन्तरं ३७) गंगराज्यमं माडिद पिंहनन्धाचायर 
अचरिं ....- | 


इसके सिवाय, दूसरा ऐसा कोई भी शिलालेख देखनेमें नहीं जाता 
जिसमें, समन्तभद्र और सिंहनन्दि दोनोंका नाम देते हुए, सिंहनन्दिको 
समन्तभद्गसे पहलेका विद्वान्‌ सूचित किया हो अथवा कंमसे कम सम- 
न्तमद्रसे पहले सिंहनन्दिके नामका ही उछेख किया हो। ऐसी हाल्तमें 
समन्तमद्रके सिंहनन्दिसे (रर्व॑तर्ता विद्यात्‌ होनेकी सेभावना अधिक पाई 
जाती है। यदि वस्त॒स्थिति ऐसी ही हो तो इससे छेविस राइस साहबंके उठ 
अनुमानका समर्थन होता है जिसे उन्होंने केवक मह्लिषे 
इन विद्वानोंके आगे पीछे नामेल्लेखकी देखकर ही छगाया था और इस- 
डिये जो सदोष तथा अपर्यात था | इन बोढकी मिले हुए शिलटेखोंमे 
अर्चारं! 'अवर अन्वयदोह्/ और “अवर अनन्तरें शब्दोंके दीप 
30 डक 6 4 कल 30० किक पक लेली लि कक अदला 

१ यह ३६ वें शिंछालेखका अश हैं, ३७ वेंमें भी यह अश आय; इसी 
अफारसे दिया हुआ है, जहाँ कुछ भेद है उत्ते कोष्टकर्मे दिखकाकर उसपर नम्बर 
३७ दे दिया गया है। 

२ महिंपेणप्रशस्ति भ्रवणवेल्गोंलक्मा ५४ वे झिलालेख है जो सन १८८ 
में अकाशित हुआ था, और नगर ताल्डकेके उक्त शिलाडेख सन्‌ १५०४ मे 
प्रशक्षित हुए हैं। वे सत्‌ १८८९ में राइस साहवके सामने मौदद नहीं ये। 


समय-निर्णय | १९५ 





इस वातकी स्पष्ट घोषणा की गई है कि सिंहनन्दि समन्तभद्गके बाद 
हुए हैं। अस्तु; ये सिंहनन्दि गगवंशके प्रथम राजा “कोंगरुणिवमी!के 
समकाढछीन थे और यह बात पहले भी जाहिर की जा चुकी है | सिंह- 
नन्दिने गंगराज्यकी स्थापनामें क्या सहायता की थी, इसका कितना 
ही उल्लेख अनेक शिलालेखोंमें पाया जाता है, जिसे यहाँ पर उद्धृत 
करनेकी कोई जरूरत माकछुम नहीं होती। यहाँ पर हम सिर्फ 
इतना ही प्रकट कर देना उचित समझते है कि कोगुणिवर्माका समय 
ईसाकी दूसरी शत्ताव्दी माना गया है। उनका एक शिलौलेख शक स० 
२७ का “ नंजनगूढ़ ” ताल्हुकेसे उपलब्ध हुआ है, जिससे माहम 
होता है कि कोंगुणिवर्मा वि० सं० १६० (ई० सन्‌ १०३) में 
राज्यासन पर आरूढ़ थे। प्रायः यही समय सिंहनन्दिका होना चाहिये, 
और इस लिये कहना चाहिये कि समन्तसद्र बि० सं० १६० से पहले 
हुए है; परतु कितने पहले, यह अप्रकट है | फिर भी पूर्ववर्ती मान 
हैने पर कमसे कम ३० वर्ष पहले तो समन्तभद्रका होना मान ही 
छिया जा सकता है; क्योंकि ३५ वें शिललेखमें सिंहनन्दिसि पहले 
आर्यदेव, वरदत्त और शिवकोटि नामके तीन आचार्योका और भी उल्लेख 
पाया जाता है, जिनके लिये १०--१० वर्षका समय मान लेना कुछ अ- 
घिक नहीं है। इससे समन्तभद्र विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके पूर्वार्धके 
विद्वान माछम होते हैं । और यह समय उस समयके साध मेल खाता 





१ इस शिलालेखका नवर ११० और आयदाश निम्न प्रकार है-- 

८४ स्वस्ति श्रीसत्कोंगुणिवर्म्मघर्म्ममद्ाघिराज प्रथम गंगस्व दुर्च शकवर्ष- 
गतेघु पचर्विशति २५ नेच झुभाकेठ सवत्सरसु फाब्युनझुदछ पंचमी शनि 
शेहणि,.. ..« ! 

--एपि० कणो०, जिल्द ३ री, सन्‌ १८९४ 


१९६ स्वामी समंतमद्र | 





है जो कुन्दंकुन्दको भद्ववाहुका शिष्य मानकर तथा विक्रमसंवतको उृत्वु- 
संवत्‌ स्रीकार करके ऊपर बतछाया गया है, अयवा भद्गवाहुको वि० सं० 8 
में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेव्राढा मान लेने पर नन्दिसंघकी पद्मावरलीमे 
दिये हुए कुन्दकुन्दके समयाधार पर जिसकी कल्पना की गई है। असु। 
समय-सम्बंधी इस सब कथन अथवा विवेचन परसे पाठक खर्य॑ 
समझ सकते है कि समन्तमद्रके समय-निर्णय-पवमें कितनी रुकावट 
पैदा हो रही हैं---क्या क्या दिक्कर्ते आरही है---और कैसी कैसी कठिन 
अथवा जटिल समस्याएँ उपत्यित हैं, जिन सबको दूर अथवा हंड- 
किये बिना समन्तभद्रके यथार्थ समय-सम्बन्धमें कोई जँँची ठुली एंव 
बात नहीं कही जा सकती | फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि समे- 
न्तभद्र विक्रमकी पॉचवीं शताब्दीसे पीछे अथवा ईसवी सन्‌ ४५० के 
बाद नहीं हुए; और न वे विक्रमकी पहली शताव्दीसे पहलेके ही विद्यान्‌ 
माद्ठम होते हैं-पहलीसे ५ वीं तक पॉच शताब्दियोंके मध्यवर्ती किसी 
समयमें ही वे हुए है | स्थूछ रूपसे विचार करने पर हमें समन्तभहर 
विक्रमकी प्रायः दूसरी या दूसरी और तीसरी शताव्दीके विद्यात्‌ मादम 
होते हैं । पर्तु निश्चयप्रवेक यह वात भी अभी नहीं कहीं जा सकती। 
इस समयका विशेष विचार अवसरादिक मिलने पर दूसरे संस्करणके 
समय किया जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही प्राचीन आची- 
योका समय इसी तरहमगी अनिश्चितावस्था तथा गड़बड़में पड़ा हुमा 
जौर उद्धार किये जानेके योग्य है | समन्तमद्रका समय सुनिश्चित होने- 
पर उन समीके समर्योका बहुत कुछ उद्धार हो जायगा। साथ ही; वीर” 
निवोण, विक्रम और शक संवर्तोकी समस्याएँ भी हक हो जायैंगी; ऐसी 
इढ' आशा की जाती है। 
समय-निर्णय-विपयक इस निवन्धकी पढ़कर जो विद्वान्‌ हमें 
निर्णयमें सहायक ऐसी कोई भी खास बात सुझाएँगे उनका हम हृदयसे 
जाभार मानेंगे | 


प्रन्थ-परिचय । 

सवा समन्तभक्वाचार्यने कुछ कितने प्रंथोंकी रचना की, वे किस 
किस विषय अथवा नामके ग्रथ हैं, प्रत्येककी छोकसरूया 
क्या है, और उन पर किन किन अचार्यों तथा विद्वानोंने टीका, टिप्पण 
अथवा भाष्य लिखे है; इन सब वातोंका प्रा विवरण देनेके लिये, 
यद्यपि, साधनाभावसे हम तय्यार नहीं है, फ्लिर भी आचार्य महोदयके 
बनाये हुए जो जो भ्रंथ इस समय उपलब्ध होते हैं, और जिनका पता 
चलता या उल्लेख मिलता है उन सबका कुछ परिचय, अथवा यथाव- 

श्यकता उन पर कुछ विचार, नीचे प्रस्तुत किया जाता है---- 


१ आप्मीमांसा । 

समन्तभद्ब॒के उपलब्ध प्रंथोंमें यह सबसे प्रधान अंथ है और ग्रंथका 
यह नाम उसके विषयका स्पष्ट चोतक है। इसे “ देवामम * 
स्तोत्र भी कहते हैं | “ भक्तामर” आदि कितने ही स्तोत्रोकि नाम जिस 
प्रकार उनके कुछ आद्यक्षों पर अवछम्बित है उसी प्रकार 
वददेवागम्‌ ? शब्दोंसे प्रारंभ होनेंके कारण यह ग्रंथ भी * देवागम ” 
कहा जाता है; अथवा अहँन्त देवका आगम इसके द्वारा व्यक्त 
होता है-उसका तत्व साफ तौरपर समझमें आजाता है-और 
यह उसके रहस्यकी लिये हुए है, इससे भी यह ग्रैथ “ देवागम 
कहलाता है | इस म्रंथंक छोकों अथवा कारिकाओंकी संझ्या ११४ 
है | परंतु ' इतीयमाप्रमीमांसा ” नामके पथ्चध न॑ं० ११४ के बाद 
 बसुनन्दि ” आचार्यने, अपनी * देवागमजत्तिमें, नीचे लिखा पद्म 
भी दिया हैं--- 


१९८ सामी समन्‍तभटठ । 
जयति जगति ऊेग्ावेश्रप्रपचदिमांशुमान 
विहृतविपमकान्तब्वान्दप्रमागनयांशुमान । 
यतिपतिरजो वस्पाशट्रान्मतास्थुनिधेलवान 
स्वमृतमतयस्नी श्यो नाना परे सम्पासते ॥ ११५॥ 
यह पद यदि इत्तिक खंतमें ऐसे मे दिया होता तो हम यह नतीजा 


निकाल सकते थे कि यह चमुनसि आचार्यका ही पच्म है अर उन्होंने 
सपनी वृत्तिक उन्त-मगचस्रूप इसे दिया है। परंतु उन्होंने इसकी 
इत्ति दी है और साथ हो उसके पूर्व निन्न प्रस्तायनाताज््य मीडिया 
है-.. 

“४ क्ृतकृत्यों निब्यूदतत्तप्रतित आचाये! श्रीसमन्तभद्र 
केसरी प्रमाण-नयतीह्णनखरदंष्टाविदारित-अवादिकुनयमदविद 
लकुंभिकुंभस्थलपाटनपटुरिदमाह--- *' 

इसमे दो बातें स्पष्ट हो जाती है, एक तो यह कि यह पथ चंसु- 
नन्दि आचायका नहीं है, दूसरे यह कि बसुनन्दिने इसे समन्तभद्रका 
ही, ग्रंथके अन्त मगलखरूप, पथ समझा है और वैसा समझ कर ही 
इसे इत्ति तथा प्रत्तावनासहित दिया है। परतु यह पथ, वास्तवमें, 
मूल ग्रंथका अन्तिम पद्य है या नहीं यह बात अवश्य ही विचारणीय 
है और उसीका यहें पर विचार किया जाता है-- 

इस ग्रंथपर भट्टाकककदेवने एक भाष्य छिखा है जिसे “अष्टशर्ती 
कहते हैं और श्रीवियानंदाचार्यन "अष्टसहस्ली ” नामकझी एक वडी 
टीका ढिखी है जिसे “आप्तमीमासालंकृति” तथा “देवागमालंकृति 
भी कहते हैं । इन दोनों प्रधान तथा प्राचीन टीकाम्रेंधोमें इस प्मको 
मूल प्रंथका कोई अंग स्वीकार नहीं किया गया और न इसकी कोई 
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प्रन्थ-परिविय । १९९ 








व्यात्या ही 'की गई है। “अष्टशर्ती'में तो यह पद्य दिया भी नहीं । 
हाँ, * अष्टतहस्री'में टीकाकी समाप्तिके बाद, इसे निम्न वाक्यके साथ 
दिया है--- 

“अन्न शास्रपरिसमाप्ती केचिदिद मेंगलठवचनमलुमन्य॑ते |! 

उक्त पय्यको देनेके वाद “श्रीमदकर्लुकदेवा! पुनरिद बदन्ति 
इस वाक्यके साथ  अष्टशर्तीका अन्तिम मगलपद्य उद्धृत किया हैं; 
और फिर निम्न वाक्यके साथ, श्रीविद्यानंदाचार्यने अपना अन्तिम मगढ- 
पद्य दिया है--- 

ब्रेक 


€ इति परापरगुरुप्रवाहगुणगणसंस्तवस्य मेगलस्य असिद्धेवर्य 
तु सवभक्तिवशादेव निवेदयामः । ” 

अष्टसहर्नीके इन वाक्योसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि * अष्ट- 
श॒ती ” और “ अप्टसहस्री ” के अन्तिम मगर वचनोकी तरह यह पद 
भी किसी दूसरी पुरानी ठौकाका मंगल बचन है, जिससे शायद विद्या- 
नदाचार्य परिचित नहीं थे अथवा परिचित भी होंगे तो उन्हें उसके 
रचयिताका नाम ठीक माछूम नहीं होगा। इसीलिये उन्होंने, अकरलुंक- 
देवके सद्दरश उनका नाम न देकर, “ केचित्‌  शब्दके द्वारा ही उनका 
उल्लेख किया है | हमारी रायमें भी यही वात ठीक जेचती है। ग्रथक्ती 
पद्धति भी उक्त पथ्चको नहीं चाहती | माद्ठम होता हू वस्ुनन्दि आचा- 
यको  देवागम” की कोई ऐसी ही मूल प्रति उपलब्ध हुई है जो साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया उक्त टीका परसे उतारी गई होगी और जिसमें ठीकाका 
उक्त मंगल पद्य भी गछतीसे उतार लिया गया होगा। लेखकोंकी नासममौते 
ऐसा बहुधा ग्रथप्रतियोंमें देखा जाता है। 'सनातनप्रंथमाला! में प्रका- 
शित : बृहत्खयंभूस्तोत्र के अन्तमें भी ठीकाका यो निःशेपजिनोक्त' 


२०० स्वामी समंतमद्र 


जामका पथ्च मूलझूपसे दिया हुआ है और उसपर नंबर भी ऋमगः 
६१४४ डाला है। परतु वह मूल्य्रवका पद्य कदापि नहीं है। 


'आत्तरमीमांसा'की जिन चार टीकाओंका ऊपर उछेख किया गया है 
उनके सिवाय” देदागम-पदच्रवातिकालंकारः नामकी एक पॉचवीं 
टीका भी जान पड़ती है जितका उछेख युत्तयनुशासन-टीकामें निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है-- 

*इति देवागमपचवातिंकालैकारे निरूपितआयम्‌' । 

इससे माछम होता है कि यह टीका प्रायः पद्मयात्मक है। माछुम 
नहीं इसके रचायेता कौन आचार्य हुए हैं । संभव है कि “ त्ार्थछोक- 
वार्िकाल्कार'की तरह इस “ देवागमपथ्वार्तिकालुंकाए के कर्ता भी श्री- 
विधानंद आचार्व ही हों और इस तरहपर उन्होंने इस म्रंधकी 
पक गयात्मक ( अष्टसह्ली ) और दूसरी यह पात्मक ऐसी दो 
टीकाएँ लिखी हों परतु यह बात अभी निश्चयपूर्वक नहीं कही 
जा सकती । अस्तु; इन टीकाओंमें “अष्टसहस्री' पर * अश्सहसी- 

विषमपद्तात्पयटीका !* नामकी एक टिप्पणी छघुसमंतभद्गाचा- 
यने लिखी है और दूसरी टिप्पणी खेताम्बस्सम्प्रदायके महान्‌ आचार्य 
तथा नैय्यायिक विद्वान्‌ उपाध्याय श्रीयशोविजयजीकी लिखी हुई है। 
अत्येक टिप्पणी परिमाणमें अष्टसहस्नी जितनी ही है--अथीत्‌ दोनों 
_गठ आठ हजार छोकोंबाली हैं | परतु यह सब कुछ होते हुए मी- 
ऐसी ऐसी विशालकाय तथा समर्थ टीकाटिप्पणियोंकी उपत्थितिमें मी- 
£ देवागम ! अभीतक विद्वानोंके लिये दूरूह और दुर्बोधता वना हुआ 


१ देखो मापिक्चद-अंथमालामें अकाशित धुक्त्यनुशासन' पृष्ठ ९४। 


प्रन्थ-पर्चिय । २०१ 


है # | इससे पाठक स्वय॑ समझ सकते हैं कि इस प्रंथके ११४ छोक 
कितने अधिक महत्त्व, गारभीर्य तथा गूढार्थंमोी लिये हुए है; और इस 
लिये, श्रीवीर॒नदि आचार्यने “ निर्मेलदत्तमीक्तिका हार्यष्टि ” की तरह और 
नरेंद्रसेनाचार्यने “ मनुष्यत्व ” के समान समंतभद्गकी भारतीको जो 
: दुर्लम ” बतछाया है उसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। वास्तव इस प्रंथकी 
प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद “ सूत्र ' है और वह बहुत ही जाँच 
तौछकर रक्‍्खा गया है---उसका एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है। यही 
चजह है कि समंतभद्र इस छोटेसे कूजेमें संपर्ण मतमतान्तरोंके रहस्प- 
रूपी समुद्रको भर सके है और इस लिये उसको अधिगत करनेके 
डिये गहरे अध्ययन, गहरे मनन और विस्तीर्ण हृदयकी खास जरूरत है। 

हिन्दीमें भी इस प्रंथपर पडित जयचंदरायजीकी बनाई हुई एक 
टीका मिलती है जो प्रायः साधारण है। सबसे पहले यही टीका हमें 
उपलब्ध हुईं थी और इसी परसे हमने इस ग्रथका कुछ प्राथमिक 
परिचय प्राप्त किया था । उस वक्त तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ 
था, और इसलिये हमने बड़े प्रेमके साथ, उक्त टीकासहित, इस 
प्रंथकी प्रतिलिपि स्त्रयं अपने हाथसे उतारी थी | वह प्रतिलिपि अभी 
तक हमारे पुस्तकाल्यमे सुरक्षित है। उस वक्तसे वरावर हम इस 
मूल अथको देखते आ रहे हैं और हमें यह बड़ा ही प्रिय माद्म होता है। 

इस ग्रंथपर कनड़ी, तामिलादि भाषाओंमें भी कितने ही ठीका- 
टिप्पण, विवरण और भाष्य ग्रंथ होंगे परतु उनका कोई हाछ हमें 


:» इस विषयमें, इ्वेताम्बर साधु झुनिजिनविजयजी भी छिखते हैं-- 
"यह देखनेमें ११४ शछोकोंका एक छोटासा अन्य मादम होता है, पर इसका 
शाभीये इतना है कि, इस पर सेऊड़ों-इजारों लोकोंवाले चढ़े बढ़े गददन भाष्य- 


विवरण आदि लिखे जाने पर भी विद्वानोंकी यह दुर्गम्यसा दिखाई डेता है (--- 
जैनद्ितिेपी भाग १४, अऊ ६ । 


२०२ स्वामी समंतभद्र | 





साद्ठम नहीं है; इसी लिये यहोपर उनका दुछ भी पर्चिय नहीं दिया 
जा सका | 
२ युत्तयनुशासन । 

समन्तभद्गका यह म्ंथ भी बड़ा ही महत्त्ववूर्ण तथा अपूर्त है भौर 
इसका भी प्रत्येक पद बहुत ही अर्थगीत्नको लिये हुए है। इसमें, 
स्तोत्रप्रणालीसे, कुल ६४ # पद्चों द्वारा, स्मत जौर परमतेंकि 
शुणदोपोंका, सूत्रहूपसे, बड़ा ही मार्मिक वर्णन ठिया है, और 
प्रयेक विषयका विरूपण, वडी ही खूबीके साथ, प्रवक युक्तियोंद्वरा 
किया गया है । यह ग्रंथ जिन्नामुओंके लिये हितान्वेषणके उपावखललूप 
है और इसी मुख्य उद्देश्यको लेकर छिखा गया है; जैसा कि ऊपर 
समतभद्के परिचयमें इसीके एक पच्चपरसे, जाहिर किया जा चुका है । 
ओीजिनसेनाचार्यने इसे महावीर भगवानके वचनेकि तुल्य लिखा है। 
इस प्रंधपर अभीतक अ्रीविद्यानंदाचार्यकी बनाई हुई एक ही छुन्दर 
संल्कृतटीका उपलब्ध हुई है और वह “ साणिकर्चंद-मंथमाला में प्रक्ा- 
शित भी हो चुकी है | इस ठीकाके निम्न प्रस्तावना-बाक्ष्यसे मार्दम 
होता है कि यह ग्रंथ 'आप्तमीमासा'के चादका वना हुआ है--- 


_ओीमत्समन्तभद्गस्वामिसिराप्तमीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदा- 
दत्यवस्थापितेन भगवता श्रीमताहेतान्त्यती्थकरपरमदेवेन माँ 
परीक्ष्य कि चिकीर्पवो भरत इति ते पृष्टा इव आहुः-- 


*# सन्‌, १६९०५ में श्रकाक्षित * सनातनजैनभन्यमाला'के अ्रथम सुच्छकर्मे 
इस मंयके पद्मोंकी संख्या ६५ दी है, परंतु यह भूल हैं। उसमें ४० वें नम्बर 
पर जो 'स्वोन्ने युक््यह्आसने” नामका पद्य दिया है बह टीकाकारका पथ हैं,, 
सूलर्भचक्ता नहीं । ओर मा० अंथमाठामें प्रदाशित इस अंयके पर्यों पर गलठ 
नम्बर पढ़ जानेसे ६५ संख्या मादम होती है। 


ग्रन्थ-परिचय | २०३ 
३ * स्वयंभूस्तोत्र । 

इसे  ब्हत्खयंभूस्तोत्र” और “समन्तमभद्गस्तोत्र' भी कहते है। 
“खयश्रुवा' पदसे प्रारंभ होनेके कारण यह “ स्वयंभूस्तोत्र, 
समाजमें दूसरा छोठा 'स्वयंभूस्तोत्र ' भी प्रचलित होनेसे यह 
'वृहत्स्वयं भूस्तोत्र”ं और समन्तभद्गद्वारा विरिचित होनेसे यह समंतत- 
भद्गस्तोत्र” कहछाता है | इसके सिवाय, इसमें चतुविशति 
सखयंभुवोंकी--तीर्थंकरों अथवा जिनंेवोकी--स्तुति है इससे भी इस 
स्तोत्रका सार्थक नाम “स्वयभू:स्तोत्र” है | इस ग्रथमें अर, नेमि और 
महावीरको छोड़कर शेष २१ तीर्थकरोंकी स्तुति पाँच पॉच पद्मोमें की 
गई है और उक्त तीन तीर्थकरोंकी स्तुतिके पद्य क्रमशः २०,१० और 
८ दिये है । इस तरहपर इस ग्रंथकी कुछ पद्मस॑झ्या १४३ है। यह 
ग्रथ भी बड़ा ही महत्तशाली है, निर्मेल सूक्तियोंकों लिये हुए है, प्रसन्न 
तथा स्र॒त्प पदोंसे विभूषित है और चतुविश॒ति जिनंदेवोंके धर्मको 
प्रतिपादन करना ही इसका एक विषय है। इसमें कहीं कहीं पर--किसी 
किसी तीर्थकरके सम्बन्धमे--कुछ पौराणिक तथा ऐतिहासिक बातोंका 
भी उल्लेख किया गया है, जो बड़ा ही रोचक माद्धम होता है। 
उस उलछ्लेखकी छोड़कर शेष संपूर्ण प्रथ स्थान स्थान पर, तात्तिक वर्णनों 
और धार्मिक शिक्षाओंसे पशिर्ण है | यह प्रंथ अच्छी तरहसे समझकर 

नित्य पाठ किये जानेके योग्य है | 


इस ग्रंथ पर क्रियाकछापके टठीकाकार प्रभाच॑द्र आचार्यकी बनाई 
हुई अभी तक एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुईं है। ठीका 


लि 238 चयन 
१ “जेनसिद्धान्त भवन आरा'में इस भ्ंथकी कितनी ही ऐसी प्रतियों कनडी 
अक्षरोंमें मौजूद हैं जिन पर अंथका नाम 'समंतमद्रस्तोत्र” लिखा दै । 


२०४ स्वामी समंतमद्र | 


मा 
साधारणतया अच्छी है पसु प्रंथके रहस्वयको अच्छी तरह ठद्घघाठव 
करनेके लिये पर्याध् नहीं है | इस अंचपर अवश्य ही दूसरी कोई उत्तम 
टीका भी होगी, जिसे मंढारोंसे खोज निकालनेक्नी जरूरत है। यह 
स्तोत्र * क्रियाकछाप ? अथर्मे भी संप्रह किया गया है, और क्रियाक- 
छापपर पं० आश्ाघरजीकी मी एक टीका कही जाती है, इससे इस 
ग्रंथयपर प० आशाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये | 
४ जिनस्तुतिशवक। 
यह पंथ * स्तुतिविद्या,' 'जिनस्तुतिशतं, * मिनशतक ” और 
८ जिनशतकालंकार ” नामेंते भी प्रसिद्ध है । ' स्तुतिविधा 
यह नाम ब्रंथके 'स्तुतिविदां प्रसाधवे ” इत आदिम प्रतिज्ञावाक्यते 
निकछ्ता है, 'जिनस्तुतिशर्त! नाम प्रंधके अन्तिम कविकाब्यवामंगर्म- 
चक्रइतसे पाया जाता है, उसीका “ जिनस्तुतिशतक' ही गया है। 
और 'जिनशतकः' यह सक्षिप्त नाम टीकाकारने अपनी दीकामें सूचित 
किया है | अछकारप्रधान होनेते इसे ही ' जिनशतकालेंकार भी 
कहते हैं। यह अंध भक्तिससे ल्याड्व भरा हुआ है, रचनाकीशछ 
तथा चित्रकान्योके उत्कर्पको लिये हुए है, सर्व अलंकारोंसे भूषित है 
और इतना दुर्मेभ तथा कठिन है कि बिना संस्क्ृतटीकाकी सहायता-- 
के अच्छे अच्छे विद्यन्‌ भी इसे सहसा नहीं छगा सकते | इस अंपका 
कितना ही परिचय पहले दिया जा चुका है । इसके पद्मोंकी सल्या 
११६ है जौर उन पर एक ही संस्छृतटीका उपलब्ध है जो नरतिह 
भइटकी बनाई हुई है । नरसिंह महकी टीकासे पहले इस म्रंधपर दूसरी 
कोई ठीका नहीं थी, ऐसा टीकाकारके एक वाक्यसे पाया जाता कै; 
-और उसका यही अर्थ हो सकता है कि नरसिंहजीके समयमें अथवा 
उनके देझमें, इस अंयकी कोई टीका उपलब्ध नहीं थी । उससे पहले 


ग्रन्थपरिचय | २०७ 





कोई टीका इस ग्रंथपर बनी ही नहीं, यह अर्थ समझमें नहीं आता और न 
युक्तिसंगत ही माद्म होता है| अत्तु, यह टीका अच्छी और उप- 
योगी बनी है । 


समंतभद्वने, ग्रंथके प्रथम पद्यमें, अपनी इस रचनाका उद्देश आगसा 
जये ” पदके द्वारा पापोंकों जीतना सूचित किया है और टीका- 
कारने भी इस स्तुतिको “घनकठिनधातिकर्मंधनद्हनसभथों 
लिखा है | इससे पाठक इस प्रंथ्के आध्यात्मिक महत्वका कितना हीं 
अनुभव प्राप्त कर सकते है। 


५ “ रत्नकरंडका उपासकाध्ययन। 
इसे “र्नकरंडश्रावकाचार! भी कहते हैं । उपलब्ध अ्र॑थोमें, 
श्रावकाचार विषयका, यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और 
सुप्रसिद्ध प्रंथ है । श्रीवादिराजसूरिने इसे “ अक्षय्यसुखावह ? 
और प्रभाचंद्रने * अखिल सागासमागको प्रकाशित करनेवाढा निर्मल 
सूर्य / छिखा है । इसका विशेष परिचय और इसके पद्मोंकी 
जॉच आदि-विषयक विस्तृत लेख इस ग्रंथकी प्रस्तावनामें दिया गया है। 





१ यह विशेषण 'पाश्चनाथचरित'के जिस पयमें दिया है वह पहले “गुणा- 

दिपरिचय'में उद्ह्ृत किया जा चुका है । 

२ देखो, रत्नकरण्डकटीकाका अन्तिम पद्म, जो इस प्रकार है-- 
येनाक्वानतमो विनाश्य निखिल भव्यात्मचेतोगत 
सम्यग्जञानमद्दांझुमिः प्रकाथ्ति* सागारमा्गों 5खिलः | 
स॒ श्लीरत्नकरण्डकामलरवि, संसुत्सरिच्छोपको 
जीयादेष समन्तसव्रसुनिपः ओऔसान्प्रसेन्दुजिन: ॥ 

३ इस विस्तृत 'प्रस्तावना'मे नीचे लिखे विषय हैं-- 


२०६ स्वामी समंतभद्र | 





यहॉँपर हम सिर्फ इतना ही वतछा देना चाहते हैं कि इस प्रंथपर सभी- 
तक केबछ एक ही संस्कतटीका उपल्य्य हुई है, जो प्रभाचंद्राचार्यक्री 
वनाई हुईं है और वह प्रायः साधारण है । हाँ, '(रत्नकरंडकविपम- 
पदव्याख्यान'ं नामका एक सस्कृत टिप्पण भी इस म्रंथपर मिल्ता है, 
जिसके कर्ताका नाम उस परसे माहुम नहीं हो सका | यह ठिप्पण 
जाराके जैनसिद्धान्तमवनर्म मौजूद है | कनढ़ी भाषामें मी इस प्रंथकी 
कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परंतु उनके रचयिताओं आदिका भी छुछ पता 
नहीं चछ सका | तामिल भाषाका “अरुंगल्छेप्पु” ( र्नकरंडक) म्रंध, 
जिसकी पद्य-संख्या १८० है, इस ग्रथको सामने रखकर बनाया गया 
माछ्म होता है और कुछ अपवादोंको छोड़कर इसीका प्राय. भावातु- 
चाद अथवा साराश जान पड़ता है # | परंतु वह कब्र वना और किसने 
वनाया, इसका कोई पता नहीं चछता और न उसे तामिल भाषाकी 
ठीका ही कह सकते हैं | 
< जीवसिद्धि 

इस प्रंथका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत * हरिशपुराण ! के 
उस पदसे चढता है जो “शुणादिपरिचय * में उद्घृत किया जा 
चुका है | अंथका विषय उसके नामसे ही प्रकट है और वह बड़ा 
'ही उपयोगी विषय है | श्रीजिनसेनाचार्यने समंतभद्॒के इस प्रवचनको 


५ अधिक पद्योंवाली अतियाँ, ६ जौँचका साराश, ७ टीका और टोकाकार श्रमा- 
चन्द्र । 


+ यद्द राय हमने इस जथके उस अग्नेजी अनुवादपरसे कायम की है जो 


अत वर्ष १५२३-२४ के अग्रेजी जैनगजटके कई अकोमें (9० (0352६ ्ण 
(७७४०७ नामसे प्रकाशित हुआ है। 
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भी महावीर भगवानंके वचनेंकि तुल्य बतछाया है। इससे पाठक 
स््रय समझ सकते है कि यह ग्रंथ कितने अधिक महत्तवका होगा। 
दुर्भाग्यसे यह ग्रथ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ | मादुम नहीं किस 
भंडारमें बंद पड़ा हुआ अपना जीवन शेष कर रहा है अथवा शेष कर 
चुका है | इसके शीघ्र अनुसंधानकी बड़ी जरूरत है। 


७ तचचानुशासन । 

: दिगम्बरजैनप्रंथकर्ती और उनके ग्रथ” नामकी सूचीमें दिये 
हुए समन्तभद्गके ग्रधोंमिं 'तत्वानुशासन ” का भी एक नाम है | 
स्ेताम्बर कान्फर्रेंसद्वारा प्रकाशित “जैनप्रैथावली ” में भी “ तत्त्ता- 
चुशासन 'को समन्तभद्बरका बनाया हुआ लिखा है, और साथ 
ही यह भी प्रकट किया है कि उसका उल्लेख सूरतके उन सेठ भगवान- 
दास कल्याणदासजीकी प्राइवेट रिपोर्टमें है जो पिठ्सेनसाहबकी 
नौकरीमें थे। और भी कुछ विद्वानोने, समतभद्गका परिचय देते 
हुए, उनके प्रथोंमें “ तत्वानुशासन'का भी नाम दिया है। इस 
तरह पर इस ग्रंथके अस्तित्वका कुछ पता चलता है | परतु यह म्रैथ 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। अनेक प्रसिद्ध भंडारोंकी सूचियें दिखने- 
पर भी हमे यह माद्धम नहीं हो सका कि यह ग्रंथ किस जगह मौजूद 
है और न इसके विषयमें हम अभीतक किसी शाज्षवाक्यादिपरसे यह 
ही पूरी तौरपर निश्चय कर सके हैं कि समंतभद्वने, वास्तवमें, इस 
नामका कोई ग्रंथ बनाया है, फिर भी यह खयारू जरूर होता है कि 
समंतभद्गका ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिये | खोज करनेसे इतना पता 
जरूर चलता है कि रामसेनके उस “तत्तानुशासनसे मित्र, जो 
माणिकच॑द्प्रथमालामें “नागेसेन के नामसे मुद्रित हुआ है, कोई 

१ * नागसेन ? नाम गलतीसे दिया गया है । वास्तवर्मे वह प्रन्थ नागसेनके 
द्षिष्य * रामसेन ” का बनाया हुआ है; और यह वात हमने एक लेखद्वारा सिद्ध 
की थी जो जुलाई सन्‌ १९२० के जैनद्वितवीमें प्रकाशित हुआ है । 
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दूसरा “ तत्तानुशासन ” प्ंथ भी वना है, जिसका एक पथ्य 'नियम- 
सारक्की “ पत्मप्रम” मल्यारिदेव-विरचित टठीकामें, “तथा चोक़त॑ 
तस्वानुशासने ” इस वाक्यके साथ, पाया जाता है और वह पद्म 
इस प्रकार है-- 
“४ उत्सज्ये कायकर्माणि भाव॑ च मवकारणं । 
स्वात्मावस्थानमव्यग्न कायोत्सगेः स उच्यते ॥ ” 
यह पद्म  माणिकर्च॑दम्न॑धमार्ा'में प्रकाशित उक्त तत्तानुआासनमें 
नहीं है, और इस लिये यह किसी दूसरे हो “तत्तानुशासन का 
पद्म है, ऐसा कहनेमें कुछ भी सकोच नहीं होता । पद्म परते प्रंव 
भी कुछ कम महत्तका माक्म नहीं होता | बहुत संभव है कि मित्र 
तचानुशासन'का उक्त पद्च है वह स्वामी समतभद्गबका ही बनाया 
हुआ हो। 
इसके सिवाय, ज्ेताम्बस्सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभिह- 
सूरिने, अपने “अनेकान्तजयपताका'में “वादिमुस्य समंतभद्रके 
नामसे नीचे छिखे दो छोक उद्धृत किये है, और ये छोक 
शान्त्याचार्याविरचित * प्रसाणकलिका ” तथा वादि देवसूरिविराधित 
स्थाह्ाद्रत्नाकर' में मी समंतभद्॒के नामते उद्धुत पाये जाते हैं #--- 
वोधात्मा चेच्छव्द्स्य न स्थादन्यत्र तच्छूतिः । 
यदवोद्धारं परित्यज्य न बोधोउन्यत्र गच्छति ॥ 
न च स्पात्त्ययों छोके यः ओेत्रा न अ्रतीयते । 
शब्दामेदेन सत्येदं सबेः स्थात्परचि्तदत्‌ ॥ 
+ देखो जनदह्ितेपी भाग १४, अंक ६ ( ध० १६१ ) तथा “ जैनसाहित्व- 
संशोचक' अंक अथममें मुनि जिनविजयजीका हेख । 





०५. 


और “समयसारए'की जयसेनाचार्यक्रत “ तात्पर्यदतत्ति ” में भी, समन्त- 
भद्के नामसे कुछ छोकोको उद्धृत करते हुए एक छोक निम्न प्रका- 
रसे दिया है--.- 
धर्मिणो5नन्तरूपत्व॑ ध्मोणां न कर्थचन | 
अनेकान्तोप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥ 
ये तीनों छोंक समतभद्गवके उपलब्ध प्रंथो ( नं० १ से ५ तक ) 
में नहीं पाये जाते और इस लिये यह स्पष्ट है कि ये समन्तमभद्गके 
किसी दूसरे ही प्रंथ अथवा प्रंथोंके पथ्च हैं जो अभी तक अज्ञात अथवा 
अप्राप्त है। आश्चर्य नहीं जो ये भी इस * तत्तवानुशासन ? प्रंथके ही 
पद्म हों । यदि ऐसा हो और यह ग्रंथ उपलब्ध हो जाय तो उसे जैनि- 
योंका महाभाग्य समझना चाहिये । ऐसी हालतमें इस ग्रंथकी भी शीघ्र 
तलाश होनेकी बड़ी जरूरत है। 
४ आक्ृत व्याकरण | 
“जैनप्रंथावली ! से माछ्म होता है कि समन्तभद्गका 
बनाया हुआ एक प्राकृतव्याकरण” भी है जिसकी छोकसरूया 
१२५०० है। वक्त प्रंथावकीमें इस ग्रंथका उलछेख “राय एशि- 
याटिक सोसाइटी” की रिपोर्टके आधार पर किया गया है और 
उक्त सोसाइटीमें ही उसका अस्तित्व बतछाया गया है। परंतु हमारे 
देखनेमें अमीतक यह म्रंथ नहीं आया और न उक्त सोसाइटीकी वह 
रिपोर्ट ही देखनेको मिल सकी है, * इस लिये इस विषयमें हम अधिक 
* ५ ऐपोर्ट आदिको देखकर आवश्यक सूचनाएँ देनेके लिये कहे वार वादू छोटे- 
छालजी जैन, मेम्बर रायल एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, को लिखा गया और 
प्रार्थनाएँ की गईं परन्तु उन्होंने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया, अथवा ऐसे कार्मोके 


हिए परिश्रम करना उचित नहीं समझा। 
१४ 
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कुछ भी कहना नहीं चाहते। हों, इतना जरूर कह सकते हैं कि स्वामी 
समतमद्गका बनाया हुआ यदि कोई व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हो जाय 
तो वह जैनियोके लिये एक बड़े ही गोरवकी चीज होगी । श्रीपृज्यपाद 
आचार्यने अपने जैनेंद्र व्याकरण में ' चतुए्टय समेतभद्गस्य ' इस सूत्नके 
द्वारा समन्तभद्के मतका उल्लेख भी किया है, इससे समंतभद्गके किसी 
व्याकरणका उपलब्ध होना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं हैं । 
९ प्रमाणपदार्थ । 

मूडबिद्रीके “पडुब॒स्तिमंडार” की सूचीसे माह्म होता है कि 
चहँपर “ प्रमाणपदार्थ ” नामका एक संस्कृत ग्रंथ समंतभद्वाचा- 
येका बनाया हुआ मौजूद है और उसकी 'छोकसंख्या १००० 
है। साथ ही, उसके विपयमे यह भी लिखा है कि वह अधूरा है । 
माढम नहीं, प्रंथकी यह छोकसंख्या उसकी किसी टीकाको साथ लेकर 
है या मूलका ही इतना परिमाण है| यदि अप्र्ण मूछका ही इतना 
परिमाण है तब तो यह कहना चाहिये कि समंतभद्गके उपलब्ध मूल- 
प्रंथेंमिं यह सबसे बड़ा प्रंथ है, और न्यायविषयक होनेंसे बढ़ा ही 
महत्त्व रखता है | यह भी माद्म नहीं कि यह ग्रंथ किस प्रकारका 
अघूरा है---इसके कुछ पत्र नष्ट हो गये हैं या ग्रंथकार इसे पूरा ही 
नहीं कर सके हैं | बिना देखे इन सच वातोंके विपयमें कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता # | हाँ, इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि यदि 


१ थह सूची आराके जैनसिद्धान्त भवन'में मौजूद है । 
५ * इस अंथके विषयमें आवश्यक चार्तोंकी मालूम करनेके लिये मूडविद्रीके 
पं० लोकनाथजी शाल्लीको दो पत्र दिये यये। एक पत्रके उत्तर उन्होंने 
अंथको निकलवाकर देखने और उसके सम्बन्धम यथेष्ट सूचनाएँ देनेका वादा 
भी किया था, परतु नहीं माक्म क्‍या वजह हुईं जिससे वे हमें फिर 
सूचना नहीं दे सके । यदि शात्रीजीसे हमारे प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता तो दम 
पाठकोंको इस अंधका अच्छा परिचय देनेके लिये समर्थ हो सकते थे । 
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यह प्रंथ, वास्तवमे, इन्हीं समतभद्गाचार्यका बनाया हुआ है तो इसका 
बहुत शीघ्र उद्धार करने और उसे प्रकाशमें छानेकी बड़ी ही आव- 
इयकता है । 
१० कमेप्राभृत-टीका । . 

प्राकत भाषामें, श्रीपुष्पदन्त-भूतबल्याचार्यतिरचित ८ कर्मप्राभत 
अथवा “ कर्मप्रकृतिप्राभत” नामका एक छिक्दान्त अंधथ है । 
यह ग्रंथ १ जीवस्थान, २ छुह्ठकबन्‍्व, ३ बन्ध्वामित्व, 9 
भाववेदना, ५ वर्गगा और ६ महाबन्ध नामझे छह खंडॉमें 
विभक्त है, और इस ढिये इसे “ पट्खण्डागम ” भी कहते हैं। 
समन्तभद्धने इस ग्रथके प्रथम पांच खडोंकी यह टीका बड़ी ही सुन्दर 
तथा मु संस्क्कत भाषामें लिखी है और इसकी संख्या अड्ताछीस 
हजार छोकपरिमाण है; ऐसा श्रीइन्द्रनयाचार्यक्रत श्रतावतार ? 
प्रथके निम्नवाक्योंसे पाया जाता है । साथ ही, यह भी माछम होता है 
कि समन्तभद्र “कपायप्राभृत” नामके द्वितीय सिद्धान्त अंथकी भी 
व्याख्या लिखना चाहते थे; परंतु दृव्यादि-झुद्धिकरण-प्रयत्नोंके अभा- 
चसे, उनके एक सपघर्मी साधुने ( गुरुभाईने ) उन्हें वैसा करनेसे रोक 
दिया था--- 
फालान्तरे ततः घुनरासन्ध्यां पलरि (१) ताकिकाकोंगूत्‌ १६७ 
श्रीमान्समतभ द्रस्वामीत्यथ सोख्प्यधीत्य त॑ द्विविध । 
सिद्धान्तम्तः पट्खंडागमगतर्खडर्पचकर्य पुनः ॥ १६८ ॥ 
अष्टो चत्वारिंशत्सहस्सद्भंधरचनया युक्तां । 
विरचितवानतिसुन्द्रसदुसंस्क्ृतभाषया टीकाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
विलिखन दवितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्वेन । 
डदव्यादिशुद्धिकरणप्रयत्नविरह्मम्मतिनिपिद्ध/ ॥ १७० ॥ 
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इस परिचियमें उस स्थानविशेष अथवा ग्रामका नाम भी दिया 
हुआ है जहे। ता्किकसूर्य स्वामी समंतमद्रने उदय होकर अपनी टीका- 
किरणोंसे कर्मप्राभत॒सिद्धान्तके अर्थतों विकलित किया है। परंतु 
पाठकी कुछ अश्चुद्धिके कारण वह नाम स्पष्ट नहीं हो सका। “ आत- 
न्व्या पछरे ? की जगह आसीच्र! पलरि! पाठ देकर प० जिनदात 
पाश्चनाथनी फ़डकुछेने उसका अर्थ “ आनंद नावाच्या गांवात ” 
आनद नामके गॉवमें---दिया है | परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ 
हो सकता है, यह वात कुछ समझमें नहीं आती | पूछने पर 
पंडितजी लिखते है. “ श्रुतपंचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अलु- 
वबादमें समतभद्राचार्यका जन्म आनं॑दर्म होना लिखा है, ” वस इतने 
परते ही आपने * पछरे ? का अर्थ * आनंद गाँवमें ” कर दिया है, 
जो ठीक माहुम नहीं होता, और न आपका आसीच्चः' पाठ ही हमें ठीक 
जेंचता है; क्योंकि अभूत! क्रियापदके होनेसे “आसीत' क्रियापद 
व्यर्थ पड़ता है | हमारी रायमें, यदि कर्णाठक प्रान्तमें 'पल्ली! शब्दके 
अर्थमें 'पढर” या इसीसे मिछ्ता जुछता कोई दूसरा शब्द व्यवहंत 
होता हो और सप्तमी विभक्तिमें उसका 'पर्रि! रूप बनता हो तो यह 
महा जा सकता हैं कि 'आतन्ध्या' की जगह आनंद्याँ! पाठ होगा, 
और तथ ऐसा आशय निकछ सकेगा कि समंतभद्रने 'आनदी पहल्ठी' में 
अथवा “आनंदमठ' में ठहरकर इस टीकाकी रचना की हैं । 
११ गन्धहस्ति महाभाप्य | 
कहा जाता है कि स्वामी समन्तभद्नन उमात्वातिके  त्तार्वसूत्र ' 
र ' गंधह॒स्ति ” मामका एक महाभाष्य भी लिखा हे जिसकी छोक- 
| 4 * संघदत्ति ? एड बड़ा हो मदत््वसूचक विशेषण ई--सथेम, गंधगन और 
अधघद्विप सी इठीडे प्रयोय नाम ६। जिस द्वायीकी संघको पारुर दूसरे द्वाभी 


जे 


ग्रन्थ-परिचय | २१३ 





संख्या 29 हजार है, और उक्त 'देवागम ” स्तोत्र ही जिसका मगला- 
चरण है। इस ग्रथकी वर्षोसे तछाश हो रही है । बम्बईके सुप्रसिद्ध- 
हनवीर सेठ माणिकचंद हीराचदजी जे० पी० ने इसके दर्शन मात्र करा देंने- 
वालेके लिये पॉंचसौ रुपये नकदका परितोषिक भी निकाछा था, और 
हमने भी, “ देवागम ” पर मोहित होकर, उस समय यह सकहप किया 
था कि यदि यह ग्रंथ उपछब्ध हो जाय तो हम इसके अध्ययन, मनन 
ओर प्रचारमें अपना शेष ज॑वन व्यतीत करेंगे---परन्तु आज तक 
किसी भी भण्डारसे इस प्रंथका कोई पता नहीं चछा । एक बार अख- 
बारोंमें ऐसी खबर उड़ी थी कि यह ग्रंथ आत्ट्रिया देशके एक प्रसिद्ध 
नगर ( वियना ) की छायत्रेरीमें मौजूद है । और इस पर दो एक 
विद्वानोंको वहेँ मेजकर ग्रथकी कापी मेंगानेके लिये कुछ चेंदे वगरह- 
की योजना भी हुई थी, परंतु बादमें माछुम हुआ कि वह खबर गलते 
थी--उसके मूलमें ही भूल हुई है--और इस लिये दर्शनोत्क॑व्त 
'जनताके हृदयमें उस समाचारसे जो कुछ मंगठमय आशा वेंधी थी 
वह फिरसे निराशामें परिणत हो गईं । 


हम जैनसाहित्य परसे भी इस म्रंथके अस्तित्वकी बराबर खोज करते 








नहीं 5हरते-भाग जाते अथवा निर्मद और निस्तेज हो जाते हैं--उसे “गंघइस्ती' 
कहते हैं । इसी गुणके कारण कुछ खास खास विद्वान भी इस पदसे विभूषित रहे 
हैं। समन्तभद्वके सामने अ्रतिवादी नहीं ठहरते थे, यह वात पहले वित्तारके 
साथ 'गुणादिपरिचय' में वतलाई जा छुकी है, इससे “गंघहस्ती' अवश्य ही सम- 
न्तभद्रका विरुद्‌ अथवा विशेषण रहा होगा और इसीसे उनके महाभाष्यको गंघ- 
इस्ति महाभाष्य कहते होंगे । अथवा गंघदस्ति-ठुल्य होनेते ही वह गंधहस्ति 
महाभाष्य कहंछाता होगा और इससे यद्द समझना चाहिये कि वह सर्वेत्तिम 
भाष्य है-दूंसरे साष्य उसके सामने फीके, श्रीहीन और निल्तेज जान पढ़ते द्वें। 
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आ रहे हैं। अवतकके मिले हुए उल्लेखों द्वारा प्राचीन जैनसाहित्य 
परसे इस अंबका जो कुछ पता चछता है उसका सार इस प्रकार है--- 

( १ ) कवि हंस्तिमलके 'विक्रान्त कोरव' नाटककी प्रशत्तिमें एक 
पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता हैं-.- 

तच्चार्थसत्रव्याख्यानगंधहस्ति्रवर्तकः । 
स्वामी समन्तभद्रो5्भूदेवागमनिदेशकः || 

यही पथ जिनेन्द्रकल्याणाम्युदया प्रथकी प्रशास्तिमें भी विया 
हुआ है, जिसे पं० अय्यपार्यने शक्क सं० १२४१ में बना कर 
समाप्त किया था; और उसकी किसी किसी प्रतिमें “ग्रवर्तक! ' की 
जगह ' विधायकः * और * निदेशक * की जगह “ कवीश्वरः 
पाठ भी पाया जाता है; परतु उससे कोई अर्थमेद नहीं होता अथवा 
यों कहिये कि पद्यके प्रतिपाध विषय कोई अन्तर नहीं पड़ता। इतत 
पद्यमें यह बतछाया गया है कि “स्वामी समन्तमभद्र “ तच्ार्वसूत्र ' के 
वंधहस्ति! नामक व्याल्यान (भाष्य) के प्रवर्तक-अथबा विधायक--- 
हुए हैं और साथ ही वे “ देवागम ! के निदेशक-अथवा कवीश्वर- 
भी थे |” 

इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट माछ्म होता है कि समन्तमद्गने 'तत्ता- 
र्थंसूत्र' पर “गघहात्तिी! नामका कोई भाष्य अथवा महाभाष्य छिखा है 
परतु यह माद्म नहीं होता कि दिवागमा (आप्तमीमातता) उस भाष्यका 
मंगछाचरण है। दिवागमा यदि मगछाचरण झूपसे उस्त भाण्यका हां 
एक चश्ञ होता तो उसका पृथक रूपसे नामोछेख करनेकी यहाँ कोई 
जरूरत नहीं थी, इस पयमें उसके पृथक नामनिरदेशसे यह स्पट घ्वानि 








% ऋथे हश्तिमण विकमझछो १४ मीं घतान्दीमें हुए दे 
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निकठती है कि वह समन्तभद्रका एक ख्तंत्र और प्रधान ग्रंथ है। 
देवागम ( आप्तमीमांसा ) की अन्तिम कारिका भी इसी भावको पुष्ट 
करती हुई नजर आती है और वह नित्न प्रकार है--- 


इंतीयमाप्तमीमांता विहिता हितमिच्छतां । 
सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषग्रतिपत्तये ॥ 
वसुनन्दि आचार्यने, अपनी ठीकामें इस कारिकाको “शांख्राथोंपसं- 
हार-कारिका' छिखा है, और इसकी टीकांके अन्तमें समतभद्रका 
कृतंकृत्यः निव्यूद्तत्तप्रतिज्ञः” इत्यादि विशेषणोंके साथ उलेख 
किया है। विद्यानदाचार्यने, अट्टसहस्त्रीमें, इस कारिकाके द्वारा प्रारब्धनि- 
पेहण--प्रारंभ किये हुए कार्यकी परिसमात्ि---आदिको सूचित करते हुए, 
' देवागम ” को “ स्वोक्तपरिच्छेद शास्त्र” बतछाया है--अर्थीत्‌ , 
यह प्रतिपादन किया है कि इस शाज्भमें जो दश परिच्छेदोंका विभाग 
पाया जाता है वह स्वय खामी समन्तभद्रका किया हुआ है। अकलंक- 
देवने भी, ऐसों ही प्रतिपादन किया है । और इस सब कथनसे 


१ जो लोग अपना हित चाहते ह उन्हें लक्ष्य करके, यद्द "आप्तमीमासा' 
सम्यकू और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषकी प्रतिपत्तिके लिये कही गई है। 

शक विषयका उपसंहार करनेवाली अथवा उसक्री समाप्तिकी सूचक 
कारिका। 

३ ये दोनों विशेषण समन्तभद्रके द्वारा आरभ किये हुए ग्रेथकी परिसमा- 
प्विको सूचित करते हैं । 

४ “ इति देवागमाखू्ये स्वोक्तपरिच्छेदे शास्त्र ( स्वेनोक्ता परिच्छेदा दश 
यरिंमस्तत्‌ स्वोक्तपरिच्छेदामिति ग्राह्म॑ तन्न ) विद्वितेयमाप्तमीमांखा सर्वेज्ञ- 
विशेष-परीक्षा... ... है “-अध्सइल्ी । 


७ ८ इति स्वो'्तपरिच्छेद्विह्ितेयमाप्तमीमांसा सर्वेक्षविशेषषरीक्षा 
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* देवागम'का एक खतंत्र शाज्ष होना पाया जाता है, जिसकी समाति 
उक्त कारिकाके साथ हो नाती है; और यह प्रतीत नहीं होता कि वह 
किसी टीका अथवा भराष्यका आदिम मंगछाचरण है; क्‍योंकि किती 
अंबपर टीका अथवा भाष्य लिखते हुए नमस्कारादि रूपसे मंगछाचरण 
फरनेकी जो पद्धति पाई जाती है वह इससे विभिन्न माछम होती है 
और उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदमेद नहीं देखा जाता । इसके सिवाय 
उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं होता कि यहाँ तक मगंठाचरण 
किया गया है और न प्रंथके तीनों टीकाकारों---अकलंक, . विया- 
नंद तथा वसुनन्दी नामके आचार्यो--.मेंसे हा किसीमे अपनी टकारें 
इसे गंधहस्ति महासाष्यका मगछाचरण” सूचित किया है, वल्कि गंध- 
हातति महाभाष्यका कहीं नाम तक भी नहीं दिया | और भी कितने ही 
उल्लेखोंसे देवागम ( आप्तमीमांसा ) एक खतंत्र प्रंथके रूपमें उछ्लेखित 
मिलता है # | और इस लिये कवि हस्तिमलादिकके उक्त पद्य परसे 








« यथा--- 
३-गो विन्दुभद्ट इत्यासीदिद्वान्मिध्यात्वचर्जितः । 
देवायमनसूत्रस्य श्रुत्या सहझ्नान्वितः ॥ 
“--विक्रान्तकोरव श्र० । 
२-हवामिनश्वरितं तस्य कस्य नो विस्मचावहम्‌ । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनायापि प्रदइगतते ॥| 
“-बादिराजसूरि ( पा० च० ) 
३-नीयाद्‌ समन्तमद्धस्प देवायमनसंशिन- । 
स्वोन्नस्थ साव्यं इतवानकलको महांर्दकः ॥ 
जले चकार यस्वार्चसाप्तमीमांखित सतं। 
स्वामिविद्यादिनंदाय नमस्तस्मै महात्मने ॥ 


--जगरताल्डकेका शि० लेख न० ४६ (2. (0, ए॥77.) 
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देवागमकी सतंत्रतादि-विषयक जो नतीजा निकाछा गया है उसका 
बहुत कुछ समर्थन होता है । 

कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्यसे यह भी मार्ुम नहीं होता कि 
जिस तचार्थ॑सूत्र पर समन्तभद्वने गंधहल्ति नामका भाष्य लिखा है वह 
उमाखातिका * तत्तार्थमृत्र” अथवा  त्तार्थशात्ष ” है या कोई दूसरा 
तत्तार्थसूत्र | हो सकता है कि वह उमास्वातिका ही तार्थसूत्र हो, 
परन्तु यह भी हो सकता है कि वह उससे भिन्न कोई दूसरा ही तत्त्ता- 
थैसूत्र अथवा त््वार्थशात्ष हो, जिसकी रचना किसी दूसरे विद्वानाचा- 
य॑के द्वारा हुई हो; क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रोंके रचयिता अकेले उमास्वाति ही 
नहीं हुए है-दूसरे आचार्य मी हुए हैं-और न सूत्रका अर्थ केबछ गद्य- 
मय संक्षित्त सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही हैं वल्कि वह ' शाज्ल ! 
हे पर्याय नाम भी है और पद्यात्मक शाज्ञ भी उससे अमिग्रेत होते 

। यथा-- 


फायस्थपन्ननामेन रचितः पूर्वसत्रतः ।--वशोपरचरित्र 
तथोदिए्ट मयात्रापि शञात्वा भीजिनसूत्रतः |--]व्थाइचसलि । 
भणिय पवयणसारं पंचत्थियसंगह सुत्ते ।--पंचाप्तिकाव । 
देवागमनसूतरस्य शरुत्या सदशैनान्वितः ।--7वि० कौख प्र०। 
एतच्च ......मूलाराधनाटीकायां. सुस्थितसुत्रे विस्तरतः 
समर्थित द्रष्टनर्य |---अनगारघर्माश्तठीका । 
जतएव तत्तार्धसूत्रका अर्थ “ तत्वार्थविषयक गाल्ञ | होता है और 
ड्सौसे उमास्ातिका तचार्यसूत्र * तच््वार्यशात्ञ ' और " तत्वाथीधिगम- 
मोक्षशात्ष ” कहलाता है । ' सिद्धान्तशास्र ' और  राद्घान्तसतर ? भी 
१ यह गाथावद्ध “भगवती आराधना शाह्यके एक अधिकारका नाम है। 
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तलार्थशात्ष अथवा तचार्थसूत्रके नामान्तर हैं | इसासे आयेदेवको एक 
जगह 'तच्ार्थसूत्र” का और दूसरी जगह 'राद्धान्त'ं का कत्तो लिखा 
है # और पुष्पदन्त, भूतवल्यादि आचार्यों द्वारा विराचित सिद्धान्त- 
शाल्नोंकी भी त्तार्थशात्ष या तच्ार्थमहाशात्र कहा जाता है । 
इन सिद्धान्त शाज्ञोंपर तुम्बुछुराचार्यने कनड़ी भापामें * चूडामणि ! 
नामकी एक बड़ी ठीका लिखी है जिसका पत्मिण इन्द्रनन्दि-अुताव- 
तार "में 2४ हजार और “ कर्णाठकशब्दानुशासन * में ९६ हजार 
छोकोंका बतछाया है | भझकरंकदेवने, अपने “ कर्णीठक शब्दाजु- 
शासन ? में कनड़ी भाषाकी उपयोगिताको जतछाते हुए, इस टीका 
का निम्न प्रकारसे उछ्लेख किया है--- 


“तन चेष ( कणोटक ) भाषा शाख्ानुपयोगिनी । व्तवार्थ- 
महाशास्रव्याख्यानस्थ पण्णवतिसहसप्रमितग्रंथसंदरभरूपस्थ चू: 
डामण्यमिधानस्य महाशास्त्रस्यान्येपां च शब्दागम-युक्तागम- 
परमागम-विषयाणां तथा काव्य-नाटक-कलाशाख्र-विषयाणां च॑ 
बहुनां अ्ंथानामपिं भाषाकृतानामुपलव्धमानलात्‌ |” 

# यथा--[ १ )४.,....अर्वरें तत्त्वाथसूत्ररुंगछू एनिसिद्‌ जायंदेवर,.«” 

--नगरताल्डकैका शि० लेख ने० ३५० । 
( २) “आचार्यवय्यों यतिराय्यदेवो राद्धान्तकर्ता प्रियतां स सूरज” 
श्र० बे० शिलालेख नं० ५४ ( ६७)। 

१ ये “ अष्ठशर्ती ” आदि अथोंके कर्तासे मिन्न दूसरे भद्यकलक हैं, जो विक्- 
मक्ती १७ वीं शवताच्दीमें हुए हैं। इन्होंने कणोटकशब्दानुशासनकों ६० सन, 
१६०४ ( शक १५२६ ) में वनाकर समाप्त किया है। 


२ देखो, राइस साहवकी “ इंस्करिपशंस ऐट श्रवणबेल्गोल ” नामकी छुस्तक, 
पय्‌ १८४८९ की छपी हुईं । 


'भक+>नाक कक मत आम. >मअ-भत५+ 
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इस उछेखसे स्पष्ट है कि चूडामणि ! जिन दोनों ( कर्मप्राभूत 
जौर क्ायप्राभुत ) सिद्धान्त शाल्लोंकी टीका कहलाती है, उन्हें यहाँ 
: तत्तार्थमहाशात्ष ” के नामसे उलछेखित किया गया है । इससे 
 सिद्वान्तशात्र ' और * तत्त्वार्शशात्ष ” दोनोंकी, एकार्यताका सम- 
र्थन होता है और साथ ही यह पाया जाता है कि कर्मप्राभृत तथा 
कषायप्राभत ग्रंथ “ तच्चार्थशात्र ” कहछाते थे । तत्त्वा्थविषयक 
होनेसे उन्हें “ तत्तार्थशास्र ” या “ तत्तार्थधूत्र ' कहना कोई अनुचित 
भी प्रतीत नहीं होता । 

इन्हीं तच्ार्यशाज्लोमेंसे  कर्मप्राभत ! सिद्धान्तपर समन्तमद्गने 
भी एक विस्तृत संस्क्ृटटीका लिखी है जिसका परिचय पहले दिया 
जा चुका है और जिसकी संख्या “ इन्दनंदि-श्रुतावतार ” के अलुसार 
४८ हजार और “ विद्युपश्रीघर-विरचित श्रुतावतार ” के मतसे ६८ 
हजार छोक परिमाण है। ऐसी हाल्तमें, आश्चर्य नहीं कि कवि हत्ति- 
महछादिकने अपने उक्त पद्यमें समन्‍्तमद्रको तचार्थसूत्रंके जिस * गंघ- 
हृत्ति ” नामक व्याख्यानका कर्ता सूचित क्या है वह यही ढाका 
अथवा माष्य हो | जब तक किसी प्रबल और समर्थ प्रमाणके द्वारा, 
बिना किसी संदेहके, यह माछूम न हो जाय कि समन्तभद्दने उमा- 
खातिके तत्तवार्थसूत्रपर ही “ गधहत्ति ” नामक महाभाष्यकी रचना 
की थी तब तक उनके उक्त सिद्धान्तमाष्ययों भी गधहस्तिमहा- 
भाष्य माना जा सकता है और उसमें यह पथ्य कोई बाघक प्रतीत 
नहीं होता । 

(२) आराक्े जैनसिद्धान्त भवनमें ताड़पन्नों पर लिखा हा, . 
कनड़ी भाषाका एक जपूर्ण ग्रंथ है, जिसका तथा जिसके कर्ताका नाम 
मादूम नहीं हो सका, और जिसका विषय उमास्वातिके ततार्थाविगम- 





२२० स्वामी समन्तमद्र | 





सूत्रके तौसेरे अध्यायसे सम्बंध रखता है | इस प्रंथके प्रारंममें- नीचे 
लिखा वाक्य मंगछाचरणके तौर पर मौठे अक्षरोंमे दिया हुआ है-- 

“ त्चार्थव्याख्यानपण्णवतिसहस्तगन्धहस्तिसहासाप्यविधा- 
यत( के )देवागमकर्वीश्वरस्याद्माद्विद्याधिपतिसमन्तभ द्वान्वयपेजु- 

गोण्डेयलक्ष्मीसेन दिव्यश्रीपादपदंग क 
डेयलक्ष्मीसेनाचार्यर दिव्यश्रीपादपब्ंंगलिगे नमोस्तु |” 

इस वाक्यमें 'पेलुगोण्डे” के रूनेवाले लेक्ष्मीसेनाचार्यके चरण कम- 
लोंको नमस्कार किया गया है और साथ ही यह बतछाया गया है कि 
वे उन समन्तमद्गाचार्यके वंशमें हुए हैं जिन्होंने तत्तवार्थकरे व्याख्यान 
सहूप ६६ हजार प्रंधर्परिमाणकी छिये हुए गघहत्ति नामक महा- 
भाष्यकी रचना की है और जो ० हेवागम'के कर्बीश्वर तथा स्पाह्मद- 
विद्याके अधीश्वर ( मधिपति ) थे | 

यहां समन्तमद्रके जो तीन विशेषण दिये गये हैं उनमेंसे पहले दो 
विशेषण प्राय: वे ही हैं जो 'विक्रान्तकैरब” नाटक और “जिनेन्धकल्पा- 
णाभ्युदय' के उक्त पच्ममें--खासकर उसकी पाठान्तरित शकछमे---पराये 
जते हैं । विशेषता सिर्फ इतनी है कि इसमें '्तच्वार्यसूत्रव्याख्याना की 
जगह 'त्ाार्न्यात्यान' और “गंघह॒स्ति” की जगह “गंवहस्तिमहाभाष्प' 
ऐसा स्पष्टोल्लेख किया है । साथ ही, गंघह्तिमहाभाष्यका परिमाण भी 
६६ हजार विया है, जो उसके प्रचछित परिमाण ( ८४ हजार ) से 
१२ हजार अधिक है | 

१ लत्सीसेनाचार्यके एक श्रिष्य महिपणदेवकी निपयाक्ता उ्ेख श्रवघ- 
वेन्योडके १६८ वें श्िठालेएमें पाया जाता द और वह श्षि० छेख हैं" सन 
१४०७० के दराचका बतलाया गया है । संमव है कि इन्हीं लक्ष्मीसेनके शिष्यक्री 
निषयारा वह झेस दो और इससे उद्मीसेन १४ थीं धताब्दीछे लयमगके 


पिद्वान्‌ हों। ठक्मोतैन नामऊे दो पिद्वानोंडा और मी पता चछा है परत वे १६ 
वो अर ३८ दी घनान्दीके छाचाद हैं । 
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इस उल्लेखले भी 'दिवागम' के एक सतंत्र तथा प्रधान प्रंथ होनेका 
पता चलता है, और यह मादम नहीं होता कि गन्धहस्तिमहाभाष्य 
मिस “तत्तार्वी अथका व्याख्यान है वह उम्राखातिका तत्त्ार्यसूत्र' है 
या कोई दूसरा तत्तार्वगात्र; और इसडिये, इस विपयमें जो कुछ 
कत्यना और विवेचना ऊपर की गई हे उसे यथा-समव यहाँ भी 
समझ छेना चाहिये | रही ग्रंथसंखपाकी वात, वह बेशक उसके प्रच- 
डित परिमाणसे भिन्न है और कर्मप्राभतटीकाके उस परिमाणसे भो 
मित्र है जिसका उलछेख इन्द्रनदी तथा विद्युव श्रीपरके “श्ुतावत्तार' 
नामक प्रथेर्मे पाया जाता है। ऐसी हालूतमें यह खोजनेकी जरूरत 
है कि कौनसी संख्या ठौक है। उपछव्ध जैनसाहित्यमें, किसी 
भी आचार्यके ग्रेथ अथवा प्राचीन शिछझेख परसे प्रचलित 
संख्याका कोई समर्थन नहीं होता-अर्थात्‌, ऐसा कोई उल्े् 
नहीं. मिहता जिससे गंधहस्ति महाभाष्यकी छोकसख्या ८४ 
हजार पाई जाती हो;--वल्कि ऐसा भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं 
आता जिससे यह मादुम होता हो कि समन्तभद्दने ८४ हजार छोक- 
सख्याबाठा कोई पंथ निर्माण किया है, जिसका संबंध गंघहस्ति महा- 
भाष्यके साथ मिछा छिया जाता; और इसलिये महाभाष्यकी प्रचलित 
संख्याका मूछ माछूम न होनेसे उस पर संदेह किया जा सकता है। 
श्रुतावतारमें 'चूडामणि” नामके कनडी भाष्यकी सख्या ८9 हजार दी 
है, परतु कर्णाठक शब्दानुशासनमे भट्टकलकदेव उसकी सख्या ९६ 
हजार लिखते है और यह संख्या स्वथ प्रथकों देखकर लिखी हुईं माद्म 
होती है; क्योंकि उन्होंने प्रंथको 'उपलम्यमान' वतढाथा है। इससे 
श्रतावतारमें समंतभद्वके सिद्धान्तागम-भाष्यकी जो संख्या 9८ हजार 
दी हैं उस पर भी संदेहको अवसर मिछ सकता है, खासकर 
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ऐसी हाछतमें जब कि विवुषध श्रीघधरके 'श्ुतावतारमें उसकी 
सख्या ६८ हजार दी है। संभव है कि वह संख्या ८४ हजार 
हो---अंकोंके आगे पीछे लिख जानेसे कहीं पर 9८ हजार छिखी 
गई हो और उसीके आधारपर 9८ हजारका गलत उल्लेख 
कर दिया गया हो---या ९६ हजार हो अयवा ६८ हजार वगैरह कुछ 
और ही हो; और यह मी संभव है कि उक्त वाक्यमें जो संख्या दी 
गई है वही ठीक न हो---वह किसी गछतीसे ८४ हजार या ४८ 
हजार आदिकी जगह डिखी गई हो । पल्तु इन सब वातोंके लिये 
विशेष अनुसंघान तथा खोजकी जरूरत है और तभी कोई निश्चित 
वात कही जा सकती है। हाँ, उक्त वाक़्यमें दी हुईं महाभाष्यकी 
संख्या और किसी एक अ्तावतारमें दी हुईं समन्तमद्र॒के सिद्धान्तागम 
भाष्यकी संख्या दोनों यदि सत्य साबित हों तो यह जरूर कहा जा 
सकता है कि समन्तभद्रका गंघहस्तिमहाभाष्य उनके सिद्धान्तागम- 
आष्य ( कर्मप्राभृत-टीका ) से मित्र है, और वह उमास्रातिके तत्ता- 
भृसृत्रका भाष्य हो सकता है | 


( ३ ) उमास्वातिके “तच्तार्थसूत्र” पर 'राजवार्तिक' और “छोक- 
वातिक' नामके दो भाष्य उपलब्ध हैं जो क्रमश; मकछकदेव तथा 








१ अंकोंका आगे पीछे छिखा जाना कोई अस्वामाविक नहीं है, वह कभी 
कभी जल्दीसें हो जाया करता हैं । उद्ाहरणके लिये डा० सतोशचंद्रकी * हिस्दरी 
आफ इंडियन छाजिक'कों लोजिये, उसमें उमात्वातिक्ी आयुक्रा उल्लेख करते 
हुए «८४ की जगह ४८ चर्च, इसी अंक्ोंके आगे पीछेके कारण, लिखे गये हैं । 
अन्यथा, डाक्टर साइवने उम्रास्वातिका समय ईंसदी सन्‌ १ से «५ तक दिया 


हैं। वे यदि इसे न देते तो वहाँ आयुके विषय और भी ज्यादा श्रम होना 
संभव था । 


5५ 
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विद्यानंदाचार्यके बनाये हुए हैं | ये वार्तिकके ढंगसे छिखे गये है और 
वार्तिक' ही कहलछांते है । वार्विकोंमे उक्त, अनुक्त और दुरुक्त--कहे 
हुए, विना कहे हुए और अन्यथा कहे हुए---तीनों प्रकारके अर्थोकी चिन्ता, 
विचारणा अथवा अभिव्यक्ति हुआ करती है। जैसा कि श्रीहेमचंद्राचार्य-- 
प्रतिपादित * वातिक'के निम्न लक्षणसे प्रकट है 
5क्तानुक्तदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वांर्तिकय ।' 

इससे वातिक भाष्योंका परिमाण पहले भाष्योंसे प्रायः कुछ बढ 
जाता है | जैसे स्वार्थिसिद्धिति राजवार्तिकका और राजवर्तिकसे छोक- 
वारतिकका परिमाण बढा हुआ है । ऐसी हालतमें उक्त तत्त्वार्थसूत्र पर 
समंतभद्रका ८४ या ९६ हजार छोक संख्यावाछा भाष्य यदि पह- 
छेसे मौजूद था तो अकछंकदेव और विद्यानंदके वार्तिक भाष्यका 
अलग अछग परिमाण उससे जरूर कुछ बढ़ जाना चाहिये था, परंतु 
बढना तो दूर रह वह उछठा उससे कई ग्रुणा कम है। इससे 
यह नतीजा निकलता है कि या तो समन्तभद्गने उमालातिके तत्त्वार्थसूत्र 
पर वैसा कोई भाष्य नहीं छिखा-उन्होंने सिद्धान्तप्रंथ पर जो भाष्य 
लिखा है वही “ गंधहस्ति महाभाष्य ” कहछाता होगा-और या लिखा 
है तो वह अकलंकदेव तथा विद्यानंदसे पहले ही नष्ट हो चुका था, 
उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ | 











१ 03 पा ज़ञागंटी ९जफ़ॉगा5 जञ|8६ ॥5 वात 07 फैप गयएटा- 
€िटएए इगते गाते ७पए[|ए॥68 0ग्राइज्ञ075. 
--२. 8, 3965 तालागाशए 
२ वार्तिकभाष्योंसे भिन्न दूसरे प्रकारके भाष्यों भववा ठीकाओंका परिमाण 
भी वढ़ जाता है, ऐसा अभिप्राय नहीं हैं। वह चाहे जितना कम भी हो 
सकता है । 
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( ४ ) शाकठायन व्याकरणके “ उवेज्ञाते ” सूत्रकी ठीकामें ठीका- 
कार श्रीअमयचन्द्र्सूरे लिखते है-- 
“ह॒तीयान्ताहुपज्ञाते प्रधमतों ज्ञाते यथायोगं अणादयो 
सवन्ति ॥ अहता अथमतो ज्ञात आहेत॑ अवचन । सामन्तभह्र 
महामाब्यमित्यादि ॥” 


१ यद्द तीसरे अध्यायके अथम पादका १८२ वाँ सूत्र है और अभयचंद्रसूरिके 
मुद्रित “ प्रक्रियासंग्रह मे इसका क्रमिक न॑० ७४६ दिया है। देखो, कोल्द्वापुरके 
“जैनेन्द्रमुद्रगालय'में छपा हुआ सन्‌ १९०७ का संस्करण । 

२ ये अमयचंद्रसूरि वे ही अभयचंद्र सिद्धान्तचऋषता माछम होते हैं जो 
केशववर्णाके ग्रुद्द तथा ' गोम्मटसारंकी “ मन्दंअवोधिका ” टीकाके कतो थे; 
और ' रूघोयल्लय'के टीकाकार भी ये ही जान पढ़ते हैं। “लघीयल्लयकी टीकार्मे 
टीछाकारने अपनेको मुवि्॑द्रका शिष्य प्रकट किया हैं और मंगलाचरणमें मुवि- 
चेंद्रको भी नमस्कार किया हैं; “ संदभवोधिका * ठीकामें भी “मुनिकों नमत्कार 
किया गया हैं और शाकठायन व्याकरणकी इस “अकरियासंग्रह” टीकायें भी 
“ शुनीन्द्/को नमस्कार पाया जाता है और वह “मुनोन्‍्दु! (>्युनिचंद्र ) का 
पाठान्तर भी हो सकता है। साय ही, इन तीनों टीकाओंक्े मंगलाचरणोंकी शैली 
भी एक पाई जाती है--अत्येकमें अपने ग्रुद्के सिवाय, मूलमंयकततों तथा जिनेश्वर 
( जिनाघीश ) को भी नमस्कार किया गया है और टीका करनेकी अतिज्ञाके 
साथ टीकाका नाम भी दिया है। इससे ये तीनों दीकाकार एक ही व्यक्ति मादम 
होते हैं और मुनि्ंद्रके शिष्प जान पढ़ते हैं । केशववर्णाने ग्रोम्मटसारकी 
कनड़ी टीका कक सं० १२८१ (वि० उं० १४१६ ) में बनाकर समाप्त की है, 
और मुनिच्द्र विद्नमझी १३ वीं १४ वो शताब्दीके विद्वान, थे। उनके भस्वित 
समयका एक उल्लेख सोंदत्तिके शिठाडेखमें शक्क सूं० ११५१ (वि० सं० १६८६) 
का और दूसरा श्रवणवेल्गोड़के १३७ ( ३४७ ) नंवरके झिलालेखनें शक से० 
१२०० (वि० से० १३३५ ) का पाया जाता हैं। इस लिये ये अमय्चद्रसूरि 
विक्रमकी आयः १४ वीं शताब्दीके विद्यान्‌ माद्म छोते हैं । चहुत संभव है कि 
थे अमय॑सूरि सैद्धान्तिक भी ये ही अमयचेद्र हों जो ' श्रुतमुनिके शाज्नग्रद थे 





प्रन्य-परिचय | श्श्ण 

यहाँ तृतीयान्तते उपात अर्थमें अणादि प्रत्ययेकि होनेसे जो रूप 
हैते हैं उनके दो टदाहरण दिये गये ६--एक “ आईत-प्रवचन ' और 
दूसग़र * सामन्तभद्र-गहाभाष्य ! | साथ ही, 'उपज्ञात'का अर्थ ( प्रथम- 
ते ह्ात !-.विना उपदेश प्रथम जाना हआ--किया है | अमरकोशर्मे 
भो 'आध छान को * उपता! लिखा है। इन अर्थकी इष्टिसे अहन्तके 


फ 


दवत प्रथम जाने हुए प्रतचनको जिस प्रकार * आहत प्रवचन ” कहते 
हैं उसी प्रकार ( समन्‍्तमद्वेण प्रथमतो त्रिनोपदेशेन-ज्ञात॑ सामन्तभद्र ) 
समन्तमद्रफ द्वारा रिना उपदेशके प्रथम जाने हुए महाभाष्यको “ साम- 
न्तमद्र महाभाष्य ” कहते है, ऐसा समझना चाहिये; और इससे यह 
घनि निकलती है कि समन्तभद्रका महा।भाष्य उनका स्त्रोपज्ञ भाष्य 
६-उन्हींके किसी प्रंथ पर रचा हुआ भाष्य है | अन्यथा, इसका उलेख 
'ै; ब्रोक्ते! सूत्रकी ठीकामें किया जाता, जहाँ प्रोक्त!ं तथा 'व्याख्यात' 
अर्थम इन्हों प्रत्य्योने बनेद्रए रूपोंके उदाहरण दिये हे और उनमें 'साम- 
न्तभद्रं! भी एफ उदाहरण है परन्तु उसक साथमें “ महाभाष्यं ” पद 
भीर चिन्ह श्रुत॒ठुनिके “ भावसग्रदकी प्रशस्तिमे शब्दागम, परमागम आर 
तर्माममक्रे पूर्ण जानकार ( विद्वान.) छिखा है। उनका समय भी यही पाया 
जाता है; क्योंकि श्रुतमुनिके अशुम्तमुद और गुद्भाई बालचंद्र मुनिने शक्त स० 
११९५ (प्रि० स० १३३० ) में “ह्यसग्रह सूत्र पर एक टीका लिखी है 
( देसो ' कर्णीटफविचरिते ! ) । परन्द्व श्रुतमुनिके दोक्षायुरु अभयचद्र सैद्धा- 
न्तिक इन अमयचद्रसूरिसे मितर जान पढ़ते ६; क्योंकि भ्रवणबेल्गोलऊ्रे श्ि० लेख 
न॑० ४१ और १०५ में उन्हें माधनंदीझा शिष्य लिखा दे । लेकिन समय उनका 
भी विक्रमकी १३ थीं १४ वीं शताब्दी है । अभयचंद्र नामके दूसरे कुछ विद्वा- 
नोंका अस्तित्व विक्रमडी १६ वीं और १७ वो शताब्दियोंमे पाया जाता ह्दे। 
परंतु थे इस “ प्रक्रियासंग्रह'के कर्ता माद्म नहीं दोते। शद 

१ यह उसी तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १६5 वा सूत्र है, और प्रक्रि- 
यासग्रहम इसका क्रतिक न० ७४३ दिया हैं । 

१५ 
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नहीं है। क्येंकि दूपरेके पंथ पर रचे हुए भाष्यका अथवा यों कहिंये 
कि उस ज्रयके अर्थका प्रथम ज्ञान माष्यकारकों नहीं होता वल्क्ति मूछ 
अंवकारको होता है| परन्तु यहाँ पर हमें इस च्चौमें अविक्त जाबेक्ी 
जरूरत नहीं है | हम इस उल्लेख परते सिर्फ इतना ही चतछाना चाहते 
हैं कि इसमें समन्‍्तमहके महामाष्यका उल्लेख है और उसे “गन्वहति' 
चाम न देकर “सानन्तसतद्र महामाष्य'के चामले ही उल्लेखित किया गया है। 
पल्तु इत उछेलले यह माछ्म नहीं होता कि वह माष्य कौनसे पंध- 
पर लिखा गया है । उम्स्वातिके ततार्थचूत्नक्नी तरह वह कलप्रामृत 
तिद्धान्दपर या अपने ही किसी अंधपर लिखा हुआ साध्य मी हो 
सकता है | ऐसी हाल्टमें, महाभाष्यके निर्माणका कुछ पता चडनेंके 
सिवाय, इस उल्लेखले जौर किसी विशेषताक्ी डपरब्धि नहीं होती । 

(५ ) स्वोह्ादमंजरी नामके झेतान्वर प्रथम एन स्थानरर सिंव- 
इत्ति' जाडि प्रंदोके हचाऊेसे अवबब जौरे प्रदेशके भेदका निम्न प्रकार 
से उछ्लेख किया है-- 

' यदप्यवयतग्रदेशयोगेन्धहस्त्यादिबु भेदोअस्ति तथापि नात्र 
सह्ष्सेक्षिक्षा चिन्त्या [! 

इस उल्धेडे सिर्फ “नंदहस्तिः नामके एक अंयका पवा चडवा है 
यु यह माद्धम नहीं होता कि वह नूल अंथ हैं या ठीका, दिसम्बर 
द्दै या झ्वैतान्वर जौर उसके कर्चाका क्या नाम है | हो सकदा है नि, 
ग॑वहत्ति' से समनन्‍्तमद्के गंवहस्तिमहाभाष्यका ही अमिप्राव हो, 


सवाह्स्लाकऋः बा >> प्रंधकी माउखीकातनें के सचित दर किया 
9» जव्राहरुआक गाने प्रंधर्क वाजादाकांन सूचित या 


| 
72 
शथ, 


किलशान नाक आर कप म न तमाम जनपद की पलट 


० हा 
>विशदिय > उहर्विश्चिछा'न सेहा है 
अह हमचन्दाभापउ-दिराचिद् झनन्‍्वक्ेब्न्दयवच्छेद-द्धनिद्िछा' जे दोहा डर 


सडिपरेणयूरिने शक सेन १२६४ ( दि० ० ) १३४५६ में उन्पत्षर उम्ाप्त 
|| 
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है; पर्तु वह झ्लेताम्बरोंका कोई प्रथ भी हो सकता है जिसकी इस 
प्रकारंक उल्लेल--अवसरपर अधिक सभावना पाई जाती है। क्योंकि 
दोनों ही सम्प्रदायोग एक नामके जनेक ग्रंथ होते रहे हैं,-.और 
नामोंकी यह परस्पर समानता हिन्दुओं तथा बौद्धेंतकर्म पाई जाती 
है । अतः इस नाममात्रके उलछेखले किसी विशेषताकी उपलब्धि 
नहीं होती । 

(६ ) ' न्योयदीपिका ? में आचार्य धर्ममूषणने अनेक स्थानों 
पर “ आप्तमीमासा ” के कई पद्मोंकों उद्धृत किया है, परंतु एक जगह 


सर्वज्षकी सिद्धि करते हुए, वे उसके “ सूक्ष्मान्तरितद्राथो। ” नामक 
पद्यको निम्न वाक्यके साथ उदघ्वत करते हैं- 


४ तदुक्त स्वामिभिर्महाभाष्यस्थादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे--? 

इस वाक्यसे इतना पता चलता है कि महाभाष्यकी आदियें 
£ आप्तमीमासा ” नामका भी एक प्रस्ताव है--प्रकरण है-और ऐसा 
होना कोई अस्वाभाविक नहीं है; एक ग्रंथकार, अपनी किसी ऋृतिको 
उपयोगी समझकर अनेक ग्रथोमें भी उद्लत कर सकता है। परंतु 
इससे यह मातम नहीं होता कि वह महाभाष्य उमा्लातिके तार्थ- 
सूत्रका ही भाष्य है । वह कर्मप्राभूत नामके सिद्धान्तशाज्रका भी 
भाष्य हो सकता है और उसमें भी “ आप्तमीमांसा ” नामके एक 
प्रकरणका होना कोई असंभव नहीं कहा जा सकता । इसके सिवाय 
६ आतप्तमीमासाप्रस्ताते ” पद्म आए हुए “आप्तमीमासा ? शब्शोंका 
वाच्य यदि समन्तभद्ग॒का सप्ूर्ण * आप्तमीमासा ” नामका देशपरिच्छे- 





१ यह ग्ेंथ शक स० १३०७ ( वि० स० १४४२ )में बनकर समाप्त हआ 
है और इसके रचयिता घममभूषण “अभिनव धर्मभूबण” कहलाते है । 
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दात्मक प्रंथ माना जाय तो उक्त पदसे यह भी माद्ठम नहीं होता कि 
वह जआाप्तमीमासा ग्रन्थ उस भाष्यका मंगछाचरण है, बल्कि वह उसका 
एक प्रकरण जान पड़ता है । प्रस्तावनाप्रकरण होना और वात है और 
मंगछाचरण होना दूसरी बात । एक प्रकरण मंगलात्मक होते हुए भी 
टीकाकारोंके मंगछाचरणकी भाषामें मंगलाचरण नहीं कहछाता | ठीका- 
कारोंका मंगछाचरण, अपने इष्टदेवादिककी स्तुतिको लिये हुए, 
या तो नमस्कारात्मक होता है या आशीवदित्मक, और कभी कमी 
उसमें टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिल रहती है; अथवा इृष्टकी स्तुति- 
घ्यानादिषूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको ही लिये हुए होता है, परन्तु 
बह एक ग्रंथंके रूपमें अनेक परिच्छेदोमें बैंटा हुआ नहीं देखा जाता | 
आप्तमीमासामें ऐसा एक भी पद्म नहीं है जो नमस्कारात्मक या आशी- 
वीदात्मक हो अथवा इष्टकी स्तुतिध्यानादिपूर्वक्ष टीका करनेकी प्रति- 
ज्ञाको लिये हुए हो; उसके अन्तिम पद्यसे भी यह माद्धम नहीं होता 
कि वह किसी ग्रेथका मंगठाचरण है, और यह बात पहले जाहिर की 
जा चुकी है कि उसमें दशपरिच्छेदेंका जो विभाग है वह स्रयंसमन्तमद्रा- 
चायंका किया हुआ है । ऐसी हाछ्तमें यह प्रतीत नहीं होता फि, 
आप्तमीमासा गधहस्तिमहाभाष्यका आदिम मगलाचरण है---अर्थात्‌, 
वह आष्य 'दिवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । मायाविष्वपि- 
इछ्येते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥! इस पदसे ही आरंभ होता है 
आर इससे पहले उसमें कोई दूसरा मंगल पद्य अथवा वाक्य नहीं है । 
हो सकता है कि समन्तमभद्रने महाभाष्यकी आदिमें आतके ग्रुर्णोका 
कोई खास स्तवन किया हो और फिर उन गुणोंकी परीक्षा करने अथवा 
उनके विपयमें अपनी श्रद्धा और गुणज्ञताकों संसूचित करने आदिके 
लिये 'आप्तमीमासा” नामके प्रकरणकी रचना की हो अथवा पहलेसे रे 
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हुए अपने इस अंथको वहाँ उद्धुत किया हो । और यह भी हो सकता 
है कि मूलप्रंथंक मंगछाचरणको ही उन्होंने महाभाष्यका मगछाचरण 
खौकार किया हो; जैसे कि प्ृज्यपादकी बाबत कुछ विद्वानोंका कहना 
है कि उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रके मंगछाचरणको ही अपनी '“सर्वार्थसिद्धि 
टीकाका मंगछाचरण बनाया है और उससे मिन्न टीकामें किसी नये मंग- 
छाचरणका विधान नहीं किया#। दोनो ही हालतोंमे “आप्तमीमांसा” 
प्रकरणसे पहले दूसरे मंगछाचरणका---आप्तस्तवनका---होना ठहरता है, 
और इसीकी अधिक संभावना पाई जाती है | 

(७ ) आप्तमीमासा ( देवागम ) की “ अष्टसहस््नी” ठीका पर 
लघु समन्तभद्दने * विषमपदतात्पर्यगीका ” नामकी एक टिप्पणी 
लिखी है, जिसकी प्रस्तावनाका प्रथम वाक्य इस प्रकार हैः--- 


# परंतु कितने ही विद्वान, इस मतसे विरोध भी रखते हैं जिसका हाल आगे 
चलकर मारूम होगा । 

१ डा० सतीशचन्द्रने, अपनी 'द्विस्टरी आफ इंडियन लाजिक' में, छघुसमंत- 
भद्रको ६० सन्‌ १००० ( वि० स० १०७७ )के करीबका विद्वान लिखा है। 
परंतु विना किसी हेतुके उनका यह लिखना ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
अष्टसहस्लीके अतमें “ केचित्‌ ' शब्दपर टिप्पणी देते हुए, लघुसमन्तभद्र उसमें 
घसुनन्दि आचाये और उनकी देवागमशत्तिका उल्लेख करते हैं। यथा-- 
४ घसुनन्दिआचार्या: केचिच्छब्देन ग्राद्माः, यतस्नेरेव स्वस्य तृत्त्यन्ते लिखितोय॑ 
श्लोक” इत्यादि। और घसुनन्दि आचाये विक्रमकी १२ वो शताब्दीके अन्तमें 
हुए हैं, इसलिये लघुसमतभद्र विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे पहले नहीं हुए, यह 
स्पष्ट है। रत्नकरंडक भावकाचारकी प्रत्तावनाके धरष्ठ ६ पर “चिक (लघु ) 
समन्तभद्र'के विषयमें जो कुछ उल्लेख किया गया है उसे ध्यानमे रखते हुए ये 
विक्रमकी ग्रायः १४ वों शताब्दीके विद्वान मादम दोते हैं और यदि 'माव- 
नन्दी' नामान्तरको लिये हुए तथा अमरकीर्तिके शिष्य न द्वों तो ज्यादेसे ज्यादा 
विक्रमकी १३ थीं शतान्दीके विद्वान, हो सकते हैं। 
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“/ इह हि खलु पुरा स्वकीय-निरवध-विद्या-संयम-संपदा 
गणधर-अत्येकबुद्ध-शुतकेवलि-दशपूवो णां सूतरकन्महपीणां महि- 
मानमात्मसात्कुवेद्धिमेगवद्धिरुमास्वातिपादेराचायेवर्यरासूत्रितस 

तत्ताथोधिगमस्य मोक्षशास्तस्य गंधहस्त्याख्यं महाभाष्यम्॒पनि- 
वच्न॑तः स्पाद्मादविद्याग्रगुरवः श्रीस्वामिसमन्तमद्राचायोस्तत्र किल 
मंगलपुरस्सर-स्तव-विषय-परमाप्त-शुणातिशय-परी क्षाउ पक्षिप- 
वन्तो देवागमामिधानस्य प्रवचनती्थेस्थ सष्टिमापूरयांचक्रिरे। “ 
इस वाक्य द्वारा, आचार्योंके विशेषणोंकों छोड़कर, यह खास तौर 
पर सूचित किया गया है कि स्वामी समन्तभद्गंने उमाखातिके 'तत्ता- 
र्थाधिगम-मोक्षशाह्ष” पर “गंघहस्तिः नामका एक महामाष्य लिखा है, 
और उसकी रचना करते हुए उन्होंने उसमें परम आप्तके गुणातिशयकी 
पराक्षाके अवसरपर 'देवागम? नामके प्रवचनतीर्थकी सृष्टि की है । 
यद्यपि इस उललेखसे गंधहस्तिमहाभाष्यक्री छोकसंख्याका कोई हाल 
साछ्म नहीं होता और न यही पाया जाता है कि देवागम ( आप्तमी- 
मासा ) उसका मंगलाचरण है, परतु यह बात बिलकुछ स्पष्ट माछम 
होती है कि समन्तभद्गका गंघहस्ति महाभाष्य उमात्वातिके “तत्वार्थसृत्र' 
पर लिखा गया है औौर देवागम' भी उसका एक प्रकरण है। 
जहाँ तक हम समझते हैं यही इस विषयका पहला स्पष्टोल्लेख 
है जो अभीतक उपल्धय हुआ है | परंतु यह उल्लेख किस 

१ यद श्रस्तावनावाक्य सुनिजिनविजयजीने पूनाके “भण्डारकर इन्ह्टिटयू- 
४'की उस अय प्रतिपरसे उदछ्तत करके भेजा था जिसका नवर ९२० हैं। 

२ “संगलपुरस्सरस्तवोदि शास्रावतार-रचित-स्तुतिरुच्यते । मगलं पुरस्सर- 
सस्पोति संगलपुरस्सरः शास्रादतारझालस्तत्र रचित: स्तवों मंगलपुरस्सररदव 
इति व्यास्यानात्‌ ।” नन्अष्सहसी । 
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आधारपर अवरूम्बित है ऐसा कुछ मारछूम नहीं होता | विक्रमकी ते- 
रहवीं शताव्दीसे पहलेके जैनसाहित्यमें तो गंघहश्तिमहामाष्यका कोई 
नाम भी अमीतक हमारे देखनेमे नहीं आया और न जिस “अष्टसहस्री' 
ठीका पर यह ठिप्पणी लिखी गई है उसमें ही इस विषयका कोई 
स्पष्ट विधान पाया जाता है। अष्टसहस्नीकी प्रस्तावनासे सिफ इतना 
माछूम होता है कि किसी निःश्रेयल शासक आदिमें किये हुए आप्तके 
स्तवनको लेकर उसके आशयका समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये- 
यह आप्तमीमासा लिखी गई है # | वह निःश्रेयसशात्न कौनसा और 
उसका वह स्तवन क्या है, इस बातकी पर्याछोचना करने पर अष्टसह- 
ज्लीके अन्तिम भागसे इतना पता चलता है कि जिस शाज्ञके आरंभमें 
आप्तका स्तवन * सोक्षमागग्रणेता, कर्म भूभद्नेत्ता और विश्वतत्त्वानां 
ज्ञाता ” रूपसे किया गया है उसी शाख्त्रसे निश्रेयत शाज्ञ ' का अ- 
भिप्राय है | | इन विशेषणोंकोी लिये हुए आपके स्तवनका प्रसिद्ध 
छोक निम्न प्रकार है-- 
मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमृतासू । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्‍्दे तद्शुणलब्धये ॥ 

आप्तके इस स्तोत्रको झेकर, अष्टसहस्नीके कतों श्रीविद्यानंदाचार्यने 
इसपर “ आप्ृप्रीक्षा ” नामका एक ग्रथ लिखा है और स्वयं उसकी 

* « तदेवेद निःश्रेयलशाखस्यादी तन्निबन्धनतया मंगलछार्थतया च सुनिभिः 
संस्तुतेन निरतिशयगुणेन भगवतसप्तेन श्रेयोमार्गनात्मद्दितमिच्छतां सम्यन्मि- 
थ्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्त्यवैमाप्तमीमांसाँ विदूधाना: श्रद्धागुणज्षताभ्याँ प्युक्त- 
सनस. करमादू देवागसादिविभूतितो 5ह मद्दान्नासिष्टत इसे स्फुर्ट छछा इच 
स्वामिसमन्तभद्वाचार्या प्राहुड-- 

| “ शासारंसेमिष्डुतस्याप्तस्य सोक्षमार्यप्रणेतुतया क्मभर्टक्षेचृतया विश्व- 


तत्वानां ज्ञातृतया च भगवदईत्सवेज्ञस्यैवान्ययो गन्यवच्छेदेन व्यवस्थापनपर- 
परीक्षेयं विहिता ।” 
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टीका भी की है। इस म्रंथमें परीक्षाद्वरा अर्ईन्तदेवकी ही इन विशेष- 
णोंसे विशिष्ट और वंदनीय ठहराते हुए, १२० वें नंबरके पद्ममें, 'इति 
संश्षेपदोन्च॒यः” यह वाक्य दिया है और इसकी टीकार्मे लिखा है-_ 
# इति संक्षेपतः शाखत्रादों परमेष्टिगुणस्वोत्रस्थ झुनिरगे- 
विधीयमानस्यान्वयः संग्रदायाव्यवच्छेदलक्षण: पदार्थवटनाल- 
क्षणो वा लक्षणीयः अपंचतस्तदन्वयस्थाक्षेपसमाधानलक्षणस्त 
श्रीमत्खामीसमंतमद्र॒देवागमाख्याप्तमीमांसायां प्रकाशनात्‌---- 
इस सब कथनसे इतना तो प्राय: स्पष्ट हो जाता है कि समनन्‍्तम- 
ऋका देवागम नामक आतमीमांसा अंय 'मोक्षमागेस्य नेतारं ' नामके 
पद्म कहे हुए आपके स्वरूपको छेकर लिखा गया है; परंतु यह पर 
कौनसे निश्रेयत ( मोक्ष ) शाज्ञका पथ है और उसका कर्तो कौन है, 
यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। विद्यानंदाचार्य, आत्तपरीक्षाकी 
समाप्त करते हुए, इस विपयर्मे लिखते हैं-.- 
श्रीमत्तचार्थशास्रारतसलिलनिधेरिद्धरत्नोहवस्य, 
ओत्थानारंभकाले सकलमलमिदे शास्रकारेः झृत॑ यत्‌ । 
स्वोत्र तीथोंपमानं अधितपृथुुपर्थ स्वामिमीमांसित तद, 
विद्यानंद्‌३ स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थसिद्धाय १२३ 
इस पयसे सिर्फ इतना पता चलता है कि उक्त तीर्थोपमान स्तोत्र, 
जिसकी स्वामी समंतमद्रने मौमांसा और विद्यानंदने परीक्षा की, तत्तार्व- 
जाल्नरढूपी अद्भुत समुद्रके प्रोच्ानका---टसे ऊँचा उठाने या बढानेका--- 
आरंभ करते समय जाद्धकारद्ारा सवा गया है। परत वे आह्कार 
महोदय कंनन हैं, यह कुछ स्पष्ट माइम नहीं होता । विद्यानन्दने उगप्त- 
पर्तक्षार थकान शात्षकारकों सूत्रकार सूचित किया है और उन्हीं 
£ मुनिवुगय'का बनाया हुआ उक्त ग्रुणस्तीत्र छिखा है परत उनका 
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नाम नहीं दिया । हो सकता है कि आपका अभिप्राय “सूत्रकारसे 
* उप्तास्वाति ” महाराजका ही हो; क्‍योंकि कई स्थानोंपर आपने 
उमाखातिके वचनोंको सूत्रकारकक नामसे उद्धृत किया हैं परंतु केबल 
सूत्रकार या शाज्ञकार शब्दोंपरसे ही-जो दोनों एक ही अर्थके बाचक 
हैं-उमास्रातिका नाम नहीं निकछता; क्‍योंकि दूसरे भी कितने ही 
जाचार्य सूत्रकार अथवा शाज््कार हो गए हैं; समन्तभद्र भी शात्न- 
कार थे, और उनके देवागमादि ग्रथ सूत्रम्ंथ कहलाते है । 
इसके सिवाय, यह बात अभी विवादमग्रस्त चल रही है कि उक्त 'मोक्ष- 
मार्गस्य नेत्तारं! नामका स्तुतिपथ्य उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगछाचरण 
है। कितने ही विद्वान इसे उमास्वातिके तत्त्वार्थमून्नवः मगलाचरण 
मानते हैं; और बाछूचंद्र, योगदेव तथा श्रुतसागर नामके पिछले टीका- 
कारोंने भी अपनी अपनी ठीकामें ऐसा ही प्रतिपादन किया है । परन्तु 
दूसरे कितने ही विद्वान ऐसा नहीं मानते, वे इसे तच्त्ार्थसून्नकी प्राचीन 
टीका * सवोर्थसिद्धि ” का मंगछाचरण स्वीकार करते हैं और यह प्रति- 
पादन करते है कि यदि यह पद्म तत्ताथसूत्रका मगलाचरण होता तो 
सर्वर्थत्तिद्धि ठीकाके कती श्रीप्रज्यपादाचार्य इसकी जरूर व्याख्या करते, 
लेकिन उन्होंने इसकी कोई व्याख्या न करके इसे अपनी टीकाके मंग- 
छाचरणके तौर पर दिया है और इस लिये यह प्रृज्यपादक्॒त ही मादधम 
होता है । सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें, पं० काप्पा भरमाप्पा निटवे भी, 
अुतसागरके कथनका विरोध करते हुए अपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं, 
और साथ ही, एक हेतु यह भी देते हैं कि तत्तवार्थसूत्रकी रचना द्वैपायकके 


१ "ठेवायमनसूत्रस्य शुस्या सदृदोनान्वितः “--विक्रान्तकौरव । 

१ श्रुतसायरी टीकाकी एक प्रतिमें ' द्ैयाक ' नाम दिया है, और वालचद्र 
सुनिकी टीकामें “ खिद्धप्प' ऐसा नाम पाया जाता है। देखो, जनवरी सन्‌ 
१९२१ का जैनहिलैषी, ए० 4०, 4१) 
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5 मद 
प्रश्नपर हुई है जौर प्रश्नका उत्तर देते हुए वीचमें मंगलाचरणका करना 
अप्रस्तुत जान पड़ता है, दूसरे वस्तुनिर्देशको मी मंगल माना गया है 
निसका उत्तरद्वरा खत: विवान हो जाता है और इस लिये ऐसी परि- 
त्थितिमें प्थक् रूपसे मंगछाचरणका किया जाना कुछ संगत माद्धम 
नहीं होता । भूमिकाके वे वाक्ष्य इस प्रकार हैं--- 

८ स्वीर्थसिद्धिग्रंथारंमे “ मोश्षमार्गस्यनेतारमिति ” छोकी 
चर्तते स तु सूत्रकृता भगवदुमास्वातिनेंद विरिचित इति झतसा- 
गराचायस्थामिमतमिति तल्मणीवश्ुतसागयोख्यइत्तितः स्पष्ट 
मबगम्यते | तथापि श्रीमत्यूज्यपादाचार्येगाव्याख्यातलादिद लि 
छोकनिर्माणं न सत्रकृतः किंतु सवोर्थसिड्िकत एवेति लिर्मिं 
वादस । तथा एवेपां सत्ञाणां ढैपायक पश्रोपयुत्तरत्वेन विर 
चने तरेवाह्लीकरियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मेंगलस्पा्म 
स्तुतत्वाइस्तुनि्देशस्यापि.. मंगललेनाडीइतलाबोपरितनः 
सिद्धान्त एच दाल्यमाप्तोतीत्यूद्वे सुघीमिः ॥ 

प॑० वंशीषरनी, जटसहलौके स्वसंपादित संस्करणमें, प्रंथकर्तो्ोका 
एस्चिय देते हुए, लिखते हैं कि समन्तमभद्वने गंवहस्तिमहामाष्यकी रचना 
करते हुए उसकी आहिमें इस पद्यके द्वारा आपका स्तवन किया है और 
फिर उसकी परीक्षाके लिये 'आप्तमीमांसा' प्रंधक्की रचना की है। यया-“ 


मल €& भ्गवता समन्तभद्रेण गन्धहस्तिमहामाष्यनामाने तो 
थौपारि टीकाग्रन्य चतुरशीतिसहस्राउुष्डुभूमात्र विरचयत | 

दी 'मोक्षमार्गेस्थ नेतारस” इत्यादिनेक्ेन चेनाप्तः सतत । 
तदादी मोक्षमार्गेस्प नेतारस्‌' इत्यादिनेकेत पर्चनाहः सु 
33 च्‌ ततोग्रे पंचदशाधिकरशतपथेराप्तमीमांसाग्रन्थो म्य- 
चा ] १7 
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कुछ विद्वानोंका कहना है कि “ राजवातिक ” ठीकामें अकलंकदेवने 
इस पद्यको नहीं दिया--इसमें दिये हुए आप्तके विशेषणोंकों चर्चा 
तक भी नहीं कौ--और न विद्यानंदने ही अपनी “ ोकवार्तिक ” 
ठीकामें इसे उद्धृत किया है, ये ही सर्वार्थसिद्दिके बादकी दो प्राचीन 
टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमे यह पद्य नहीं पाया जाता, और इससे यह 
माछम होता है के इन प्राचीन टीकाकारोंने इस पद्यको मूलग्रंथ (तत्त्वा 
थैसूत्र ) का अंग नहीं माना। अन्यथा, ऐसे महत्त्शशाली पद्यको छोड़कर 
खण्डरूपमें अंधके उपस्थित करनेकी कोई वजह नहीं थी जिस पर 
 आप्तमीमांसा ? जैसे महान्‌ ग्रथोंकी रचना हुई हो । 

सनातनजेनग्रन्थमाछाके प्रथम गुच्छकमें प्रकाशित तचार्थसूत्रमें 
भी, जो कि एक प्रार्चान गुठके परसे प्रकाशित हुआ है, कोई मंगला- 
चरण नहीं है, और भी बम्बई-बनारस आदियें प्रकाशित हुए मूल 
त्र्थसूत्रके कितने ही संस्करणोंमें वह नहीं पाया जाता, अधिकाश 
हस्तलिखित प्रतियोंमें मी वह नहीं देखा जाता और कुछ हस्तालेखित 
प्रतियोंमें वह पद्म “ त्रैकाल्य॑ द्रव्यपड्,/ “उज्जोवणमुल्ववर्ण ” इन दोनों 
अथवा इनमेंसे किसी एक पद्यके साथ उपलब्ध होता है और 
इससे यह भाछूम नहीं होता कि वह मूल म्रंथकारका पद्य है 
बल्कि दूसरे पद्मोंकी तरह प्रंथके झुरूमे मंगछाचरणके तौरपर 
संग्रह किया हुआ जान पड़ता है | साथ ही इवेताम्बर सम्प्रदायमें जो 
मूल तस्वार्थसूत्र प्रचालित है उसमें भी यह अथवा दूसरा कोई मंगरा- 
चरण नहीं पाया जाता | 

ऐसी हालतमें छघुसमन्तभद्रके उक्त कथनका अष्टसहल्ली ग्रंथ भी 
कोई स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता | और यदि यह मान भी छिया 
जाय कि विद्यानंदने सूत्रकार या शात्षकार्ते “माखाति'का जार 
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तच्तचार्थशाज्नसे उनके “तक्तार्थाविगममोक्षशात्ञ 'का उछ्लेख किया है और 
इस लिये उक्त पद्यको तच्तार्थाधिगमसूत्रका मंगछाचरण माना है तो 
इससे अष्टसहस्नी और आप्तपरीक्षाके उक्त कथनोंका सिर्फ इतना ही 
नतीजा निकलता है कि समन्तभद्वने उमाल्वातिके उक्त पद्यको छेकर 
उसपर उसी तरहसे “आप्तमीमासा” प्रंथक्री रचना की है जिम 
तरहसे कि विद्यानंदने उसपर “ जाप्तपरीक्षा ” लिखी है---अथवा 
यों कहिये कि जिस प्रकार ' आप्तपरीक्षाकी सृष्टि छोकवार्तिक 
भाष्यकोी लिखते हुए नहीं की गई और न वह छोकवार्तिकका 
कोई अंग है उसी प्रकारकी स्थिति गंघहस्ति महाभाष्यके सम्बंधमें 'आप्त- 
मौँमासा? की भी हो सकती है, उसमें अश्टसहस्नी या जाप्तपरीक्षाके 
उक्त वचनोंसे कोई वाघा नहीं आती; # और न उनसे यह छानिमी 
जाता है कि समूचे तत्त्वार्थसूत्रपर महाभाष्यकी रचना करते हुए ' आत- 
मीमासा ” की सृष्टि की गई है और इस लिये वह उसीका एक अंग है। 
हों, यदि किसी तरह पर यह माना जा सके कि “ आप्तपराक्षा ” के 
उक्त १२३ वें पौद्यमे 'शाज्षकारसे समन्तमद्रका अमिप्राय है और इस 
डिये मगलाचरणका वह स्तुति पद्य ( स्तोत्र ) उन्हींका रचा हुआ हैतो 
£ तत्ताथशाह्ष 'का अरथ उमास्वातिका तच्ार्थसूत्र करते हुए भी उक्त 
पके “ ओ्रोत्थान ” शब्द परसे महाभाष्यका आशय निकाला जा 
सकता है, क्योंकि तत्ार्थसूत्रका प्रोत्यान---उसे ऊँचा उठाना या बढाना- 
महाभाष्य जैसे प्रथोंके द्वारा ही होता है। और ५ प्रोत्थान ” का आशय 


ली मम आज 8 3 2 कल 
# ४ समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र'के निश्न वाक्‍्यसे भी कोई बाघा नहीं आती, 
जिसमें साकेतिक रूपसे समन्तभद्रकी भारती ( आप्तमीमासा ) को “सप्नपिच्छा- 
चार्यके कहे हुए प्रद्ष्ट मगलके आशयको ढिये हुए ? बतलाया है-- 
४ मृश्नपिच्छ-भाषित-प्रकृष्ट-मंगलार्थिकाम । ? 
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यदि ग्रंथक्षी उस “ उत्थानिका ” से लिया जाय जो कभी कभी ग्रथकी 
रचनाका सम्बन्धादिक बतलानेके लिये झुरूमें लिखी जाती है, तो 
उससे भी उक्त आशयमें कोई बाघा नहीं आती; बहिकि 'भाष्यकार' को 
शाल्वकारः कहा गया है यह और स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि मूल तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें वैसी कोई उत्थानिका नहीं है, वह या तो मंगछाचरणके बाद 
धसर्वार्थसिद्धि में पाई जाती है और या महाभाष्यमें होगी | सर्वार्थसिद्धि 
ठीकाके कतों भी कथ॑चित्‌ उस “शात्लनकारः शब्दके वाच्य हो सकते है। 
रही भाष्यकारको शाज्कार कहनेकी बात, सो इसमें कोई विरोत माछम 
नहीं होता-तत्वार्थशात्षका अर्थ होनेसे जब उसके वार्तिक भाष्य या 
व्याख्यानको भी “शात्ष” कहा जाता * है तब उन वार्तिक-भाष्यादिके 
रचयिता खय “शात्ञकार! सिद्ध होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती | 


और यदि उमास्वातिके तच्चार्थसृत्रद्वारा तत्त्वार्थशात्लरूपी समुद्रका 
प्रोत्थान होनेसे “प्रोत्यान” शब्दका वाच्य वहाँ उक्त तच्चार्थसूत्र ही माना 
जाय तो फिर उससे पहले 'तच्वार्थशास्राहुतसलिलनिधि' का वह 
वाच्य नहीं रहेगा, उसका वाच्य कोई ग्रथ विशेष न होकर सामान्य 
रूपसे तत्त्वार्थमहोंदवि, द्वादशागश्रुत या कोई अग-पूर्व ठहरेगा, और तब 
अष्टसहस्नी तथा आप्तपरीक्षाके कथनोंका वही नतीजा निकलेगा जो 
ऊपर निकाला गया है--गंधहस्ति महाभाष्यकी रचनाका लाजिमी न- 
तीजा उनसे नहीं निकल सकेगा । 





# जैसा कि ' 'छोकवार्तिक'में विद्यानदाचायेके निम्न वाक्योंसे भी प्रकट है--- 


“अत्िद्धे च तस्‍्वार्थस्य शासत्वे तद्दार्तिकस्य शासर्ख सिद्धमेव तद्य॑त्वात्‌ । 
«००००० ०० तदुनेन तब्याख्यानस्य शास्तरत्वें निविदितस्‌ ॥ ” 
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इसके सिवाय, आप्तमीमासाके साहित्य अथवा संदर्भपरसे जिस 
पकार उक्त पर्यके अनुसरणकी या उस्ते अपना विचाराश्रय वनानेकी 
कोई खास घ्वनि नहीं निकछती उद्ी प्रकार वसुनन्दि-इत्ति' को 
अत्तावना या उत्थानिकासे भी यह माछुम नहीं होता क्लि आतमामता 
उक्त मंगल पद्य ( मोक्षमागस्य नेतारमियादि ) को छेकर लिखी गई 
है, वह इस विषय अष्टसहस्रीकी प्रस्तावनासे कुछ मिन्र पाई जाती है 
जौर उससे यह स्पष्ट माछ्म होता है कि समन्तमद्र स॒य॑ सर्वज्ञ भग- 
वानकी स्तुति करनेके लिये बेंठे हैं---कित्तीकी स्तुतिका समर्थन या 
स्पष्टीकरण करनेके लिये नहीं--उन्होंने अपने मानसप्रत्यक्षद्वारा 
सर्वेश्को साक्षात्‌ करके उनसे यह निवेदन किया है कि “ हे भगवन्‌, 
माहात्म्यके आधिक्य-कथनकी स्तवन कहते हैं और आपका माहात्य 
अतीन्दिय होनेसे मेरे प्रत्यक्षका विषय नहीं है, इस लिये में किप्त तर- 
हसे आपकी स्तुति करूँ. ?” उत्तरमें भगवानक्की ओरसे यह कहे जाने- 
पर कि * हे वत्स, जिस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ देवोंके आगमन और 
आकाशमे गमनादिक हेतुसे मेरे माहात्म्यकों समझकर स्घुति करते हैं 
उस प्रकार तुम क्‍यों नहीं करते ! समन्‍्तभद्बने फिर कहा कि  भग- 
चन्‌, इस हेतुप्रयोगसे आप मेरे प्रति महान्‌ नहीं ठहरते---मैं देंवोंके 
आगमन और जाकाशमें गमनादिकके कारण आपको (एृज्य नहीं 
मानता--क्यों कि यह हेतु व्यमिचारी है, ” और यह कह कर उन्होंने 

१ अश्सहलीकी प्रत्तावनाके जो शब्द पीछे कुब्नोटमे उद्धृत किये गये हैं 
उनसे यद्द पाया जाता है कि निश्रेयसशाल्षकी आदिम दिये हुए मेगल पद्ममें 
आप्तका स्तवव निरतिशय ग्रुणोंके द्वारा किया गया है; इसपर सानो आप्त भग- 
वानने समन्तभद्रसे यह पूछा दे कि में देवायमादिविभूतिके कारण महान हैँ, इस 


'डिये इस अक्चारके गुणाविशयको दिखलाते हुए नि.श्रेयस शाक्षके कर्चा मुनिने मेरी 
'सुति क्यों नहीं की £ उत्तरमें उमन्तभद्दने आप्रमीमांसाका प्रथम पद्य कहा है 
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आप्तमीमासाके प्रथम पद्य द्वारा उसके व्यभिचार॒कोी दिखलाया है; आगे 
भी इसी प्रकारके अनेक हेतुप्रयोगों तथा विकर्पोंको उठाकर आपने 
अपने ग्रंथकी ऋमशः रचना की है और उसके द्वारा सभी आर्त्तोंकी 
परीक्षा कर डाली है। वपुनन्दि-बत्तिकी प्रस्तावनाके वे वाक्य इस 
प्रकार हैं-- 


अर स्वभक्तिसंभारप्रेक्षापूकारित्वलक्षणप्रयोजनवद्शुण- 
स्तवं कत्तुकामः श्रीमत्समन्तभद्राचायेः सवेज्ञं प्रत्यक्षीकृत्येव- 
माचऐ-हे भद्टाक संस्तवो नाम माहात्म्यस्याधिक्यकथन । 
त्वदीय च माहात्म्यमतीन्दिय मम प्रत्यक्षागोचर । अतः कर्थ 
मया स्तूयसे ।| अत आह भगवान्‌ नहु भो वत्स यथान्ये देवाग- 
मादिहेतोर्मम माहात्म्यमवबुध्य स्तवं कुवेन्ति तथा त्व॑ँ किमति 
न कुरुपे ॥ अत आह--अस्माडधेतोन महान भवान्‌ मां प्रति। 
व्यभिचारित्वादस्य हेतो! । इति व्यभिचारं दशेयति--” 


इस तरह पर, घुसमन्तभद्गके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहि- 
त्यपरसे कोई समर्थन होता हुआ माछ्म नहीं होता। बहुत संभव है 
कि उन्होंने अष्टसहल्ली और आघ्तपरीक्षाके उक्त वचनोंपरसे ही परम्परा 
कथनके सहारेसे वह नतीजा निकाछा हो, और यह भी संभव है कि 
किसी दूसेरे प्रंथके स्पष्टोल्लेखके आधारपर, जो अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ, वे गंधहस्ति महाभाष्यके विषय वैसा उछेख करने अथवा 
नतीजा निकाढनेके लिये समर्थ हुए हों। दोनों ही हालतोंमि प्राचीन साहित्य 
परसे उक्त कथनके समर्थन और यथेष्ट निर्णयके लिये विशेष अनुसं- 
घानकी जरूरत बाकी रहती है, इसके लिये विद्वानोंकों प्रयत्न करना 
चाहिए | 
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ये ही सब उल्लेख हैं जो अभीतक इस ग्रंधके विषयमे हमें उपलब्ध 
हुए हैं | और प्रत्येक उल्लेख परसे जो चात जितने अंशोमे पाई जाती 
है उसपर यथाशक्ति ऊपर विचार किया जा चुका है। हमारी रायमें, 
इन सब उल्लेखोपरसे इतना जरूर माछूम होता है कि “गंधहत्ति-महा- 
साष्य” नामका कोई प्रंथ जरूर लिखा गया है, उसे 'सामन्तमद्र-महा- 
भाष्य” सी कहते थे और खालिस “गघहस्ति” नामसे भी उसका उल्े- 
खित होना संभव है | परन्तु वह किस प्रंथपर छिखा गया--कैमप्रामृ- 
तके भाष्यसे मित्र हैया अमिन्न---यह अभी सुनिश्चितरूपसे नहीं कहां 
जा सकता | हॉ, उमासातिके “त्तार्थसूत्रपर उसके लिखे जानेकी 
अधिक सभावना जरूर है परन्तु ऐसी हालतमें, वह अष्टशती और राज- 
वार्तिकके कर्तो अकलंकदेवसे पहले ही नष्ट हो गया जान पड़ता है। 
पिछले लेखकके प्रंथोंमें महाभाष्यके जो कुछ स्पष्ट या अस्पष्ट 
उल्लेख मिलते हैं वे स्वयं महामाष्यको देखकर किये हुए उल्ें 
माछूम नहीं होते--वाल्कि परंपरा कथनोंके आधारपर या उन दूसरे 
प्राचीन प्रंथोंके उछेखोंपरसे किये हुए जान पड़ते हैं जो अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुए | उनमें एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है 
जिसमें, “देवागम ” जैसे प्रसिद्ध प्रन्थके प्योंको छोड़कर, महामाष्यके 
नामके साथ उसके किसी वाक्यको उद्धृत किया हो | इसके सिवाय, 
४ देवागम” उक्त महाभाष्यका आदिम मंगछाचरण है यह वात इन 
उल्लेखोंसे नहीं पाई जाती । हों, वह उसका एक प्रकरण जरूर हो 
सकता है; परन्तु उसकी रचना “गघहत्ति'की रचनाके अवसरपर हुई 

१ समन्तभद्॒का “क्मेंग्रागमत' तिद्धान्तपर लिखा हुआ भाष्य भी उपलब्ध नहीं 


है। यदि वह सामने होता तो गंघदस्ति महाभाष्यके विद्येप निर्णयमें उससे 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी 


प्रन्ध-पर्चिय | २०१ 


या वह पहले ही रचा जा चुका था और बादकों मह्ाभाष्यमें शामिल 
किया गया इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर भी 
इतना तो स्पष्ट है और इस कहनेमें कोई आपत्ति माछूम नहीं होती 
कि “देवागम ( आप्तमीमांसा )! एक बिलकुछ ही खतंत्र ग्रन्थके रूपमें 
इतना अधिक प्रसिद्ध रहा है कि महाभाष्यकी समंतमद्रकी कृति प्रकट 
करते हुए भी उसके साथमें कभी कभी देवागमका भी नाम एक प्ृथक्‌ 
ऊतिके रूपमें देना जरूरी समझा गया है और इस तरह पर 'देवाग- 
म! की प्रधानता और खतंत्रताकों उदघयोपित करनेके साथ साथ यह्‌ 
सूचित किया गया है कि देवागमंके परिचयके लिये गंघहस्ति महाभा- 
घ्यका नामोछेख पर्यात्त नहीं है---उसके नाम परसे ही देवागमका बोध 
नहीं होता | साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि 'देवागम! गंघ- 
हत्ति महाभाष्यका एक प्रकरण है तो “ युकत्यनुशासन ” ग्रंथ भी 
उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाहिये; क्योंकि युवत्यनुशासन- 
टीकाके प्रथम प्रस्तावनावाक्यद्वारा श्रीविद्यानर आचारये ऐसा सूचित 
करते हैं कि आप्तमीमासा-द्वारा आप्तकी परीक्षा हो जानेके अनन्तर यह 
प्रंथ रचा गया है, और म्रंथके प्रथम पद्यमें आये हुए “अर्च ” शब्द 

१ ठीकाका प्रथम प्रत्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 

«८ ओोमत्समल्तभद्वस्वामि सिराप्तमी मांसायासन्ययो गव्यवच्छेदाद्‌ व्यवस्था- 
पितेन भगवता श्रीमताहतानत्यतीयकरपरमदेवेन सां परीक्षष कि चिकीपैत्रो 
“मवन्त' इति ते एछ्ठा इव झाहु+-- ४ 

२ युत्यनुशासनका प्रथम पद इस भ्रकार है-- 

५ ह्ीत्यों महत्या झ्ुवि चर्दसान स्‍्वां बर्दुमान स्तुतियोचरत्व । 

निनीपयः स्मो वयमथ वीर विशीणेदरोपाशयपाशबन्ध ॥”? 

३ अथ अस्मिनकाले परीक्षायसानप्तमये ( “--इति विद्यानंदः ) 

'अथोत---श्व समय--परीक्षाकी समाप्तिके अवसरपुर--दम आपको--वीर- 
पल ही स्तुतिका विषय चनाना चाहे ६-आपकी छ्पुति दरना 
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परसे भी यह घनि निकछती है कि उप्तसे पहले किसी दूसरे म्रत्थ 
अथवा प्रकरणकी रचना हुई है। ऐसी हालतमें, उस प्रन्यराजक्ो 
£ गधहस्ति ” कहना कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता निम्तके 
देवागम ” और “ युकत्यनुशासन ” जैसे महामहिमासम्पन्न मौलिक 
प्रन्थस्न भी प्रकरण हों | नहीं माछम तब, उस महाभाष्यमें ऐसे किनने 
प्रवरत्मोका समावेण होगा | उसका छुप्त हो जाना निःसन्देह जैन- 
समानका वड़ा ही दुर्भाग्य है। 
रही महाभाष्यके मगछाचरणकी बात, इस विपयमें, यद्यपि, अभी 
कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, फिर भी भोक्षमागेस्य नेतारं' 
नामक पद्यके मंगठाचरण होनेकी संभावना जरूर पाई जाती है और 
साथ ही इस बातकी मी अधिक संभावना है कि वह समन्तभद्रप्रणीत 
है | परतु यह भी हो सकता है---यद्यपि उसकी संभावना कम है--- 
कि उक्त पद्य उमात्वातिके तत्तार्थसूत्रका मगछाचरण हो और समन्तभ- 
द्रने उसे ही महाभाष्यक्षा आदिम मंगछाचरण स्वीकार किया हो । ऐसी 
हालतमें उन सब आशक्षिपेंके योग्य समाधानकी जरूरत रहती है जो इस 
पग्मऊी तचार्थसूत्रक्का मगठाचरण मानने पर किसे जाते हूँ और मिनरा 
दिव्दर्गन ऊपर कराया झुका है | हमारी रायमें, इन सब्र वा्तोंको लेकर 
आर सब्रका अच्छा निर्णय प्रात करनेके लिये, महाभाष्यके सम्बनर्म 
प्राचीन जैनसाहिन्यफ़ी ठठोडनेकी अभी और जरूरत जान पड़ती है, 
सत्र व" जम्बग्न जीर भी बढ जाती है जब हम यह ढेखते ६ कि 
उपर डिलने नी उड्धेप मिझछे हूँ थे सच विझमडी प्रायः १३ 
५, रेछ यों और १७पयीं झताकियोंते उेलेस £, उनसे पहछे 


है 
ध्य नाडिडडस अअअअस्‍क्‍,उस्‍उसलखछ5क्‍उसफसक 3०2५० कनकानअ रे पर कानक+3५व०५३७०3०ऊ++आ नमक नभमन कम सर 
॥# इन द ”पेर मे कुटनीट जिनमें उनके काप्पोंद्ा समय दिया 
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हजार वर्षके भीतरका एक भी उल्लेख नहीं है और यह समय इतना 
तुच्छ नहीं हो सकता जिसकी कुछ परवाह न की जाय, बढिक महा- 
भाष्यके अस्तित्व, प्रचार और उछ्लेखकी इस समयमे ही अधिक संभा- 
चना पाई जाती है और यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता 
है। अतः पहले उल्लेखोंके साथ पिछले उल्ले्वोंकी आंखछा और संगति 
ठीक बिठलानेके 'छिये इस बातकी खास जरूरत है कि १२ वीं शता- 
व्दीसे ३ री शताब्दी तकके प्राचीन जैनसाहित्यको खूब ठठोछा जाय-- 
उस समयका कोई भी ग्रंथ अथत्रा शिलालेख देखनेसे ब।की न रखा 
जाय;---ऐसा होनेपर इन पिछले उल्लंखाँकी गांखठा और संगतिं ठीक 
बैठ सकेगी और तब वे और भी ज्यादा वजनदार हो जायैंगे | साथ ही, 
इस ढूँढ-खोजसे समन्तभद्गके दूसरे भी कुछ ऐसे ग्रंथों तथा जीवन- 
वृत्तान्तोंका पता चलठनेकी आशा की जाती है जो इस इतिहासमें निबद्ध 
नहीं हो सके और जिनके माद्म होनेपर समन्‍्तभद्गके इतिहासेका और 
भी ज्यादा उद्धार होना संभव है । आशा है पुरातत्वके प्रेमी और सम- 
न्तमद्रके शतिहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवराके विद्वान्‌ जरूर इस 
हूँढवोजके लिये अच्छा यत्व करेंगे और इस तरहपर शीघ्र ही कुछ 
विवादम्रस्त प्रश्नोंकी हल करंनेमें समर्थ हो सकेंगे । जो विद्वान्‌ अपने 
इस विषयके परिश्रम तथा अनुभवसे हमें कोई नई बात सुझाएँगे अथवा 
इतिहासमें निबद्ध किसी बातपर युक्तिपूर्वक कोई खास प्रकाश डालनेका 
कष्ट उठाएँगे वे हमारे विशेष धन्यवादके पात्र होंगे और उनकी उस 
बातको अगले संस्करणमें योग्य स्थान दिये जानेका प्रयत्न किया 
जायगा | इति भद्रस । 


सरसावा, जि० सहारनपुर ज्ञुगछकिद्योर, घुख्तार। 
वैज्ञाख शुक्धा २, स० १९८२ 0 आज 
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पिद्वान्तेकि--कर्मप्राभुत नामक षट्खंडागम और कषायप्राभुतके---ज्ञाता 
हुए थे और इसलिये उन सिद्धान्तोंकी रचनामें कारणीभूत ऐसे धरसेन, 
पुष्पदन्‍्त, भूतबलि तथा गरुणधरादि' आचार्योकी उनसे पहलेके विद्यान्‌ 
समझना चाहिये | 

(२ ) वि्ुध श्रीधरने तुम्बुद्धराचार्यको घट्खण्डागमादि सिद्धान्त 
प्रंथोंका टीकाकार नहीं माना । उन्होंने, अपने श्रुतावतारमें “कुन्दकीर्ति! 
के बाद 'श्यामकुण्ड'को, श्यामकुण्डके बाद 'समन्तभद्र'की और समन्त- 
भद्गके बाद “व्पंदेव'को टीकाकार प्रतिपादन किया है। यथा-- 

पृप्ठखंडेन विना तेषां खंडानां सकलभाषामिः पद्धतिनामग्रं॑ 
हादशसहसप्रमितं श्यामकुण्डनामा भद्दारकश करिष्यति तथा च 
पष्ठखण्डस्थ सप्ततहसम्रमितां पंजिकां च। दिविध सिद्धान्तस्य 
ब्रजतः समुद्धरणे समन्तभद्रनामा सुनीन्‍्द्रो भविष्यति सोपि पुनः 

चंसण्डानां संस्कृतभाषयाष्टपष्ठिसहस्रप्रमितां टीका 

करिष्यति द्वितीयसिद्धान्तदीकां शास्रे लिखापयन्‌ सुधर्म्मनामा 
मुनिवोरयिष्यति द्रव्यादिशुद्धेभावात्‌। इति दविविध सिद्धान्त 
च्ज॑त॑ शुभनन्दिभद्टारकपार्थे श्वत्वा ज्ञात च वष्पदेवनामा 
मुनीन्द्रः प्राकृतभाषया अष्टसहसम्रमितां टीकां करिष्यति ? | 

इतिहासके पृष्ठ १९२ पर दूसरे विद्वानेकि कथनानुसार तुम्बुद्धरा- 
चार्य और श्रीवर्द्धदेवकोी एक व्यक्ति मानकर जो यह प्रतिपादन किया 


सिर किक मिट मर मटर कर का मर वि हे पर अकिलक मन क कं 
१ 'आदि' शब्दसे 'नागदस्ति' आदि जिन चार आचायोंका यहों अभिप्राय 

है उनमेंसे “आयेमंक्ष का नाम इस 'शुतावतार'में नहों दिया, तीसरे “यतिवृपभ' 

का नाम 'यतिनायक' और चोथे उच्चारणाचायैका नाम “समुद्धरण' मुनि बतलाया 
| 
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गया था कि इन्द्रनन्दिका तब अपने '“श्रुतावतार में 'समन्तभद्गको तुम्बु- 
छराचार्यके बादका विद्धान्‌ वतढाना ठीक नहीं है” उसको इस उल्लें- 
खसे कितना ही पोषण मिलता है और इन्द्रनन्दिके उक्त उल्लेख ( ३० 
पघृ० १९० ) की स्थिति बहुत कुछ सदिग्ध हो जाती है। परंतु 
तुम्बुछराचार्यकोी श्रीव्धदेवले प्रथक्‌ व्यक्ति 'मान लेनेपर, जिसके मान 
लेनेमें अभी तक कोई बाघा मादम नहीं होती, इन्द्रनन्दीका वह उल्लेख 
एक मतविशेषके तौरपर स्थिर रहता है; और इस लिये इस बातके 
खोज किये जानेकी खास जरूरत है कि वास्तवमें तुम्बुछुराचार्य और 
श्रीवद्धेदेव दोनों एक व्यक्ति थे या अलग अछग | 

विबुध श्रीधरने समन्तभद्रकी सिद्धान्तटीकाको इन्द्रनन्दीके कंपन 
(9८ हजार ) स मिन्न, ६८ हजार छोकपरिमाण बतलाया है, यहें 
ऊपरके उछेखले-“अष्टप्ठिसहल्प्रमिता” पदसे-विलकुछ स्पष्ट ही है, 
इस विषयमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं | 

(३ ) विद्युध श्रीधरके “ श्रुतावतार ! से एक खास बात यह 
भी मारछूम होती है कि भूतवलकति नामा मुनि पहले “ नरवाहन * 
नामके राजा और पुष्पदन्त भुनि उनकी वलुधरा नगरीके “ सुबुद्धि 
नामक सेठ थे। मगधदेशके स्वामी अपने मित्रको मुनि हुआ देखकर 
नरवाहनने सेठ सुबुद्धिसहित जिन दीक्षा छी थी | ये ही दोनों घर- 
सेनाचार्यके पास शाज्लञकी व्याख्या सुननेके लिये गये थे, और उसे 
सुन लेनेके बादसे ही इनकी “ भूतवल्लि ” और “ पुष्पदन्त ” नामसे 
ग्रेतिद्धि हुई । भूतवलिने * घट्खण्डागम ” की रचना की और पुष्पदन्त 


जज औआऑऑऑआशशअ>इं+ऊउ्ा 5८5" 55 ही कक आठ 


'७+>«०+०»-मज-«म++4०क कानमान-ाअॉनननपानन-नन+ ने + न न-नन+पर न. निकली कल _भुलनन'ुलाााांएाााारणण सा 
१ इस प्रसिद्धिसे पहले इन दोनों आचायोकि दीक्षासमयके क्या नाम थे, 
इस बातकी अभी तक कहींसे भी कोई उपलब्धि नहीं हुईं । 
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/ अन्न भरतत्षेत्रे वांमिदेशे वसुंधरा नगरी भविष्यति | तत्र 
नखाहनो राजा, तस्य सुरूपा राज्ञी......। निजमित्र॑ मग- 
धस्ामिन॑ मुनीन्द्रे चट्टा वैराग्यमावनाभावितोी नरवाहनोपि 


श्रेष्ठिना सुबुद्धिनाम्ना सह जेनीं दीक्षां धरिष्यति। 
सेनमभद्दाकक/ कतिपयदिनेनेरवाहनसुबुद्धिनाम्नी! पठना- 
कर्णनचिंतनक्रियां कुवेतोराषादश्रेतेकादशीदिने शारूं परि- 
समाप्ति यास्यति । एकस्य भूत रात्रों वलिविधिं करिष्येति, 
अन्यस्थ दन्तचतुष्क सुन्दर । भूतबलिग्रभावादुतवलिनामा 
नखाहनो सुनिर्भविष्यति समदन्तचतुष्टय्रभावात्‌ सदूबुद्धि 
पुष्पदन्त नामा सुनिर्भविष्यति । यथा पद्खण्डागम- 
रचनाकारकी भूतबलिभट्टारकस्तथा पुष्पदन्तोषि विंशतिप्ररू- 
पणानां कतो । /! 

इस सब कथनपर कोई विशेष विचार न करके हम यहॉपर सिर्फ 
इतना ही बतलछाना चाहते है कि, यद्यपि, भारतीय प्राचीन इतिहासके 
प्रधान प्रंथों-४ अर्ली हिस्टरी ऑफ इंडिया ” आदिमे ५ नरवाहन ” नाम- 
के राजाका कोई उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायके दो 
प्राचीन प्रंथों-/ त्रिकोकप्रज्ञति ” ( तिछोय-पण्णत्ति ) और “हखिंश- 
पुराण” ( जिनसेनकृत ) में उसका उल्लेख जरूर पाया जाता है। 
साथ ही भाषा हरिवशपुराणकी श्रीनगेन्द्रनाथ वसु-लिखित प्रस्ताँवनासे 
यह भी माछूम होता है कि खेताम्बर संप्रदायके  तित्थुगुलिय-पयण्ण! 
और  तीर्थोद्धारप्रकीर्ण' नामक मंथोगें भी * नरवाहन नामके राजाका 





#>-जचधाज न ि  य िनफि इन ल- इशिधनिअनिनचतत-5 
१ देखो “गाधी हरिभाई देवकरण जैनप्रंथमाला ” में प्रकाशित भाषा हरिवेश- 
अआुराणका सन १९१६ का सस्करण। 
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उल्लेख मिछता है और उसे “नरलेन” भी लिखा है। दोनों सप्रदायके 
प्रैधोंमें नरवाहनका राज्यकाछ ४० वर्षका वतलाया है परन्तु उत्तके आएम 
तथा समाप्तिके समयोंमें परस्पर कुछ मतमेद है। दिगम्वर प्रंथोके अचुत्तार 
नखाहनका राज्यकाढ वीरनिवोणले 99५ ( ६०+-१७५७-+-३०+३० 
+६०+-१०० ) वर्षके वाद प्रारंग होकर वीर नि० से० ४८५ पर 
समाप्त होता है, और झेताम्बर प्रंथोंके कथनसे ( नगेन्द्रभाथ बहुके 
उल्लेखानुसार) वह वीरनिर्वाणते 9१३ (६०+ १५८५+१०८+:३०+ 
६० ) वर्षके बाद प्रारंभ और वीर नि० से० ४५३ पर समाप्त होता 
हैं। इस तरह पर दोनोंमें ३२ वर्षका कुछ अन्तर है। परन्तु इस 
अन्तरको रहने दीजिये और यह देडिये कि, यदि सचमुच ही इसी 
राजा नखाहनने भूतवलि मुनि होकर 'पद्खण्डागम! नामक सिद्धान्त- 
प्रंथकी रचना की है और उसका यह समय (दोनोंमेंसे कोई एक) 
ठीक है तो हमें कहना होगा कि उक्त सिद्धान्त अंयकी रचना उस वक्त 
हुईं है जब कि एकाउशांगश्ुतके-लयारह अर्गोके---पाठी महामुनि मौजूद 
थे*े और जिनकी उपल्वितिंमें “कर्मप्रामतश्रुतत्ते ब्युच्छेदकी 
कोई आशंका नहीं थी। ऐसी हाछतमें, उक्त आशंकाको लेकर, 
£ पट्खण्डागम” श्रुत॒के अवतारकी जो कथा इच्धनन्दी आचार्वने 
अपने “श्वुतावतार में लिखी हैं वह वहुत कुछ कल्पित ठहरतों 
है। उनके कबनानुसार भूतवलि आचार्य वीरनिर्त्रीण स० ६८३ 
से भी कितने ही वर्ष वाद हुए है और इन दोनों समयोंमें प्रायः 
२०० वर्षका भारी अन्तर है । अतः विदुव श्रीवरके उक्त कब- 
नकी खास तौर॒पर जॉच होनेकी जरूरत है और विद्धानोंकी इस नखा- 


न न नमक 5 कर वा 
इन एकादशागपाठी मदहामुनियोंक्ा अस्तित्व, त्रिझोकप्रहप्ति आदि प्राची 
अन्योके अजुसार, वीरनिवागसे ५६५ दर्षपर्य्यव रहा है। 
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हन राजाके अस्तित्वादि विषयक विशेष बातोंका पता चढछाना चाहिये | 
विदुधश्रीधर के इस श्रुतावतारमं और भी कई बातें ऐसी है जो इन्द्र- 
नन्दीके श्रुतावतारसे भिन्न हे । 


यहँपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि, 
“ब्रिछोकप्रज्ञाति” पर लिखे हुए अपने लेखमें, श्रीयुत पं० नाथूरामजी 
प्रेमीने नरवाहनको “'नहथाना राजा सूचित किया है। परंतु उनका 
यह सूचित करना किस आधारपर अवलम्बित है उसे जाननेका प्रयत्न 
करनेपर भी हम अभी तक कुछ मारूम नहीं कर सके आर न स्त्रय॑ ही 
दोनोंकी एकताका हमें कोई यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध हो सका है। अस्तु। 
इसमें संदेह नहीं कि नहपान एक इतिहासप्रसिद्ध क्षत्रप राजा हो गया 
है और उसके बहुतसे सिक्के मी पाये जाते है । विन्सेंट स्मिथ साहबने, 
अपनी “ली हिस्टरी ऑफ इंडिया'में नहपानको करीब करीब ईसवी सन्‌ 
६० और ९० के मध्यवर्ती समयका राजा बतलाया है और पं० विश्वेश्वर- 
नाथजी, * भारतके प्राचीन राजवंश” में उसे शककी प्रथम शताब्दीके 
परवीधका राजा प्रकट करते है। नहपानंके जामाता उषवदात ( ऋष- 
भदत्त ) का भी एक छेख शक स० ४२ का मिला है और उससे 
नहपानंके समयपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। हो सकता है कि नह- 
पान और नखाहन दोनों एक ही व्यक्ति हों परन्तु ऐसा माने जानेपर 
ब्रिकोकप्रज्ञति आदिमें नवाहनका जो समय दिया है उसे या तो कुछ 
गढत कहना होगा और या यह स्वीकार करना पड़ेगा कि “ बत्रिकोक-- 


१ देखो जैनदितिषी, भाग १३, अंक १२, एृछ ५३४॥। 
२ देखो तृतीय संस्करणका ए० २०९ । 


श्ड० परिशिष्ट | 
०. 
प्रशति ” में शकराजाका वीरनिर्वाणते ४६१ वर्ष बाद होनेका जो 


प्रधान उल्लेख मिछता है वह प्रायः ठीक है और उसे सभवत्तः शक 
राजाके राज्यकाछकी समात्तिका समय समझना चाहिये। अस्तु; इन 
सब बातोंकी जॉच पड़ताल और यथार्थ निर्णयके लिये विशेष अनुसं- 
धानकी जरूरत है, जिसकी ओर विद्वानोंका प्रयत्न होना चाहिये | 


(४ ) डा० हर्मन जैरोबीने अपने हाऊुके एक लेखमे, # लिखा 
है कि ' सिद्धसेन दिवाकर ! ईसाकी ७ वीं शताव्दीके विद्यात थे 
अथपा उनका यही समय होना चाहिये-क्योकि वे बौद्धतत्वेत्ता ' धर्म- 
कीतति ! के न्यायशास्नसे परिचित थे;--.. 

# + पग6 ॥5 9ए2क्शाशब बपा0 ् 5च्यादद्र छ०ग:5 
जाग ॥9ए७ ०07८ त0एछ7 ६० प५ छ०5 500088567 िएशेट्श' 9 
ए१0 ग्राप७: 52 358764 (0० पं शत ट८गाापाए 2. 7), 806 


6 ७४७ ब८वृपभांघारत जाएगा पं 40छ80०5 ० धा6 3फवताऊ 
शिंत्रॉ030एक एशगयागेदाप्,? 


डाक्टरसाहबने, ययपि,अपने प्रकृत कथनका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 
परन्तु उनके इस हेतुप्रयोगसे इतना जहूर माद्ठम होता है कि उन्होंने 
सिद्धसेन दिवाकरके “ न्यायावतार ? प्रंथकी खास तौरसे जॉच की है 
और धर्मकौतिंके ग्रथोंके साथ उसके साहित्यकी भीतरी जॉच परसे ही 
वे इस नतीजे को पहुँचे हैं | यदि सचमुच ही उनका यह नतीजा 


> यह लेख भा० दि० जैन परिषदके पाक्षिक्रपत्र “बोर के गत “ महावीर 
जयन्ती जक ! ( नें० ११-१२ ) में पकाश्िित हुआ दै । 

१ वौद्धाचाय धर्मकीर्ति इंसाकी ७ वीं शतताब्दीके विद्वान, थे, यद्द बात॑ पहले 
( ४० १३३ ) जाहिर की जा चुकी है । 


स्वामी समन्‍्तमद्र | ' ... २७०१ 








सही है » तो इस कहनेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि सिद्ध- 
सेन दिवाकरको, विक्रमादित्यकी सभाके नव रत्नॉमेंसे “ क्षपणक ! 
नामके विद्वान्‌ मानकर और वराहमिहिर्के समकालीन ठहराकर, जो 
ईसाकी छठी और पाँचवीं शताव्दीके विद्ान्‌ बतछाया गया है, अयबा 





» धर्मकीर्तिके ' न्यायबिन्दु ” आदि गंथोंके सामने मौजूद न होनेसे हम इस 
विषयकी कोई जॉच नहीं कर सके । हो सकता हे कि “ न्यायावतार'में प्रत्यक्ष 
और अनुमान श्रमाणोंके जो लक्षण दिये गये हैं वे धर्मकी्तिके लक्षणोंकों भी 
लक्ष्य करके लिखे गये हों । “ प्रत्यक्ष कल्पनापोढ्मश्नान्तं ' यह “प्रत्यक्ष ! 
का लक्षण धर्मक्रीतिका प्रतिद्ध है। न्यायावतारके चौथे पदमें प्रत्यक्षका लक्षण, 
अकलकदेवकी तरह ' प्रत्यक्ष विश ज्ञानं? न देकर, जो “अपरोक्ष- 
तयाथैस्य आहके शानमीरदां प्रत्यक्ष ' दिया है, और अगले पद्ममें, अचु- 
भानका रक्षण देते हुए, “ तद॒भ्रान्तं प्रमाणत्वात्समक्षवत्‌ ! वाक्‍्यके द्वारा 
उसे ( प्रत्यक्षको ) 'अश्रान्त ” विशेषणसे विश्ेषित भी सूचित' किया है उससे 
ऐसी ध्वनि जरूर निकलती है अथवा इस वातकी सभावना पाई जाती है कि 
सिद्धसेनके सामने-उनके लक्ष्यमें-धर्मकीर्तिका उक्त लक्षण भी स्थित था और 
उन्होंने अपने लक्षणमें, “ आदके ' पदके प्रयोगद्वारा उ्रत्यक्षको व्यवसायात्मक 
ज्ञान बतलाकर, धर्मझ्रीतिके “ कल्पनापोढ ' विशेषणका निरसन अथवा वेधन 
किया है और, साथ ही, उनके “ अश्वान्त ” विशेषणको भ्रक्तारान्तरसे स्वीकार 
किया दै। न्यायावतारके टीकाकार भी “आहक ? पदके द्वारा वौद्धों (धर्मकीतिं) 
के उक्त लक्षणका निरसन होना बतलाते हैं । यथा--- 

४ ग्राहकमिति च निणोयक्क दृष्व्यं, निर्णयाभावेअ्थैग्रहणायोगात्‌ । तेन यत्‌ 


ताथागतै, अत्यपादि “ अत्यक्ष कल्पनापोढ्मञआन्तमिति ” तद॒पास्तं भवति, तस्य 
युक्तिरिक्तवात्‌ । ?? 


इसी तरहपर “जत्रिरुपाल्लिगतो लिंगिज्ञानमजुमानं' यह धर्मकीर्तिके 
अलुमानका लक्षण है। इसमें “ ब्रिऱ्पात्‌” पदके द्वारा छिंगकों त्रिरुपात्मक 
बतलाकर अज्ञमानके साधारण लक्षणकों एक विशेपरुप दिया गया है। हो 
सकता है कि इस पर लक्ष्य रखते हुए ही सिद्धसेनने अनुमानके 'साध्यादिना- 


श्ष२ परिशिष्ट | 


विक्रमकी पहली शताव्दीके विद्यान्‌ कहा जाता है वह सब ठीक नहीं 
है। साथ ही यह भी कहना होगा कि वराहमिहिर अथवा कालिदासके 
समकालीन 'क्षपणक'” नामके यदि कोई विद्वान्‌ हुए हैं तो वे इन सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे मित्र दूसरे ही पिद्ान्‌ हुए हैं। और इसमें तो तब, 
कोई संदेह ही नहीं हो सकता कि ईसाकी पॉचवीं शताब्दीके विद्वान्‌ 
ओऔपूज्यपाद आचार्यने अपने जैनेन्न्‍्” व्याकरणके निम्न सूत्रमें, जिन 'सि- 
द्सेनःका उल्लेख किया है वे अवश्य ही दूसरे सिद्धसेन थे--- 
चेत्तेः सिद्धसेनस्थ ॥ ५-१-७ ॥ 

आश्चर्य नहीं जो ये दूसरे सिद्धसेन हों जिनका दिगम्बर प्रधोंमें 
उल्लेख पाया जाता है और जिनका कुछ परिचय पृष्ठ १३६८-१३५९ 
पर दिया जा चुका है---दिगम्बर प्रंथेर्मि सिद्धसेनका 'सिद्धसेन दिवा- 
कर! नामसे उल्लेख भी नहीं मिछता;--ऐसी हाछतमें इस वातकी भी 
खोज छगानेकी खास जरूरत होगी कि सिद्धतेनके नामसे जितने 
अ्ंथ इस समय उपलब्ध हैं उनमेंसे कौन ग्रंथ किस सिद्धसेनका बनाया 
हुआ है । जाशा है डाक्टर महोदय अपने हेतुको स्पष्ट करनेकी कृपा 
करेंगे और दूसरे विद्यात्‌ मी इस जरूरी विषयके अनुसन्धानकी ओर 
अपना ध्यान देंगे | 





शुनोलिगात्साध्यनिश्वायकमलुमाने ' इस छक्षणका विधान किया हो और 
इसमें लिंगका “ साध्याविनामावी ' ऐसा एक रूप देकर पर्मझीतिके त्रिरूपका 
ऋकदर्थन करना ही उन्हें इष्ट रद्या दो । इुछ भी हो, इस विपयमे अच्छी जॉचके 
बिना अमी दम निश्चिततूपसे कुछ कहना नहीं चाहते । 
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